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अर्ज नाशिर 


ये तहक़ीक़ी रिसाला जिसे अल्लामा क़ासिमुल्‌ क़ादिरी अल्‌-अज्हरी 
ने तहरीर फ़रमाया है, दलाइल से भरपूर है और ऐसे लोगों की जहालत को 
साबित करता है जो अपने घर की ख़बर लिए बगैर दूसरों पर कीचड़ उछालने 
की कोशिश में लगे रहते हैं। ख़ुद मुख़ालिफ़ीन की किताबों में इस की 
मिसालें भरी पड़ी हैं कि औरत को 'खेती' से ताबीर किया गया है जिसकी 
तफ़सील इस रिसाले में दर्ज है। इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों 
को अपने दीन से बदज़न करने के लिए ऐसे एतराज़ात किए जाते हैं लेकिन 
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन एतराज़ात का ऐसा जवाब मौजूद है कि हर 
अक़्ले सलीम रखने वाले के पास इसे क़बूल करने के इलावा कोई चारा 
नहीं है; हाँ जो आँख रखकर भी अंधे, कान वाले होते हुए भी बहरे और 
अक़्ल को जहालतों और नफ़रतों के बोझ तले दबा कर समझने की 
सलाहियत खो चुके हैं तो ऐसों का कोई इलाज नहीं। अल्लाह तआला 
मुसन्निफ़ को सलामत रखे और इसी तरह इस्लाम का दिफ़ा करते रहने की 
तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 


मौसूफ़ ने मज़ीद कुछ इल्मी रिसाले तसनीफ़ फ़रमाए हैं जिनके नाम दर्ज 
किए जाते हैं: 


° सूरज कहाँ डूबता है?: ये रिसाला भी गैर मुस्लिमों की तरफ़ से किए गए 
एक एतराज़ के जवाब पर है। ये हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया 
हो चुका है। 

* ख़ुतबा फतावा रज़विय्यह: ये रिसाला फतावा रज़विय्यह के ख़ुत्बे की 
तख़रीज है जो कि अपनी नोइयत के एतबार से बहुत तहक़ीक़ी काम है। 
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° Meat consumption and animal sacrifice in Valmiki 

Ramayana: ये रिसाला अंग्रेज़ी ज़बान में है और इस में बड़े तहक़ीक़ी 

अंदाज़ में जानवरों की कुर्बानी और उनका गोश्त खाने के हवाले से हिंदू 
नज़रिये का जायज़ा लिया गया है। 

इन के इलावा मौसूफ़ के सैकड़ों इलमी और तहक़ीक़ी मक्राला-जात का 

मजमूआ बनाम 'मक्रालाते अहसनी' भी शाया हो चुका है। अल्लाह 

तआला सब को क़बूल फ़रमाए और मुसन्निफ़ के सदक़्े नाशिरीन के लिए 
ज़रिय -ए- नजात बनाए। आमीन। 


मुस्तफ़वी पब्लिशिंग 
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एक नज़र इधर भी 
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इस्लाम की रौशनी ने सबकी आंखों को ख़ीरा कर दिया है. दिल का अंधा, 
और अक्ल से भेंगा हर शख्स, इसकी रौशनी से जलने में लगा हुआ है. बड़े 
बड़े शहसवारों ने इसका सदियों तक मुक्राबला करने की कोशिश की, मगर 
पानी पर पानी से पानी लिखने की तरह ही कामयाबी मिल सकी. पूरी दुनिया 
की तरफ़ पैगम्बर बनाकर भेजे गए "मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह (#55) ने 
दुनिया को, 'कुरआने करीम' की शक्ल में एक ऐसा मुअजिज़ा दिया, कि 
जिसकी हैबत और शान के सामने बड़े से बड़ा घुटने टेके हुए है. सदियों से 
इसके ख़िलाफ़ कांफ्रेंस क्रायम की जा रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, 
स्पीच दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों चैनल खोले जा रहे हैं, 
दसियों वेबसाइट चलाई जा रही हैं, लेकिन मजाल है किसी में, कि इसकी 
हक़्क़ानिय्यत के सामने कोई सीना तानने की हिम्मत कर सके. कुरआन के 
ख़िलाफ़ हमेशा से इनकी बकवासें जारी रही हैं. इनकी इसी चाल के बारे में 
अल्लाह (&#) ने कुरआन 41:26 में इर्शाद फ़रमाया: 


॥ 4 AE Aue CR 4 [| र हित) ५३) 597 25}? 581 नट ठं टं ($८" 
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"और काफिर बोले: ये कुरआन न सुनो, और इसमें बेहूदा गुल करो. शायद 
यूँही तुम गालिब आओ!" [कंजुल्‌ ईमान] 
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बल्कि कुरआन तो अकेली ऐसी किताब है जो अपने दुश्मनों को ललकार 
कर कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इल्म है मेरे मुक़ाबले में, तो 
लेकर आओ. कुरआन 06:148 ने इनको पुकार कर कहा कि: 


HSE AS) is ii se HEB 
क र ठी र्र ES) भु | 
"तुम फ़रमाओ: क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, तो उसे हमारे लिए निकालो! 


तुम तो सिर्फ़ झूठे ख्याल के पैरोकार हो, और तुम यूँही गलत अंदाज़े लगा 
रहे हो." [कंजुल्‌ इरफ़ान] 


अब ज़रा बताएं मुझे: 
जो किताब अपने दुश्मनों के सामने ऐसे ललकार कर बात करती हो, भला 
उसमें कोई कमज़ोरी या झोल हो सकता है!? 


हरगिज़ नहीं, कभी नहीं. 


बल्कि इसपर उठने वाले हर एतराज़ की धज्जियाँ बहुत पहले ही बिखेरी 
जा चुकी हैं. इस टॉपिक पर सबसे अहम किताब, 'इमाम इन्ने क्रुतैबह 
दीनवरी (4. 276 हि.)' की: 'तअवीलु मुश्किलिल्‌ क्रुरआन' है. इसके 
अलावा हर दौर में, ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में, न जाने कितनी किताबें इस 
टॉपिक पर लिखी जा चुकी हैं; 


अब कुरआन के ख़िलाफ़ बातें बनाने वाले के पास सिर्फ़ दो रास्ते ही बचते 
हैं: या तो कुरआन के आगे घुटने टेक दे, या फिर इसके ख़िलाफ़ बकवास 
करना बंद कर दे क्यूंकि ये और इसके पूर्वज इतनी मेहनत के बावजूद भी 
कुरआन का आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए. तो अब सूरज को चिराग 
दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं; 
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ऐसे ही बहुत सारे बेबुनियाद एतराज़ो में से, एक एतराज़ कुरआन 02:223 
पर है, जिसका काफ़ी व शाफ़ी इलाज हम ने अपनी इस मुख्तसर-सी किताब 
में अच्छे से कर दिया है. 


गौर से पढ़ें, 
दलीलों की भरमार से लुत्फ लें, 
और इन्साफ़ के साथ फैसला करें! 


अल्लाह (३) मुसलमानों को ऐसे ही इस कुरआन के अहकाम पर अमल 
करने, और इसका हमेशा दिफ़ाअ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए; 
आमीन बिजाहि हबीबी (+$) 


अजः 

मुहम्मद क्रासिमुल्‌ क्रादिरी अल्‌-अज्हरी, 

स्टूडेंट: अल्‌-अज्हर यूनिवर्सिटी, क्राहिरा (मिस्र), 
06 जून, 2024 ई. 

(28 ज़िल-क्रअदह, 1445 हि.) 
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कुरआन ने औरतों को खेती क्यूँ कहा? 


आम तौर पर गैर-मुस्लिमों की तरफ़ से, और खास तौर पर नास्तिकता व 
फैमिनिज़्म के मरीज़ों की तरफ़ से, कुरआन 02:223 पर एतराज़ उठाया 
जाता है. अल्लाह (ई) ने इर्शाद फ़रमाया: 


) 
92 ५० 425 4 3६ 2८ 9 Fe का 
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"तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं. तो आओ अपनी खेती में, 
जिस तरह चाहो." [कंजुल्‌ ईमान] 


इस आयत पर दो तरह से एतराज़ किया जाता है: 

पहला ये किः "कुरआन ने औरतों को, मर्दों की खेती कहा. जिससे औरत 
की बेइज्ज़ती होती है." 

दूसरा ये किः "ये आयत, तहज्ीब के ख़िलाफ़ है. ऐसा कलाम, खुदा का 
कलाम नहीं हो सकता." 


पहले एतराज़ का छोटा और आसान जवाब सुनें: 

इस आयत के पहले हिस्से में, 'बलागी (आलंकारिक/118(011091)' तौर पर 
औरत को 'खेती' इसलिए कहा गया है, क्यूंकि आलमुल्‌ अस्बाब (६१९ 
world of causality) में: 


(1) जिस तरह से फ़सल की पैदाइश खेत पर मौक्रूफ़ (निर्भर/4९०००) होती 
है. उसी तरह से इंसान की पैदाइश भी, एक औरत पर मौक्रूफ़ होती है; 

(2) जिस तरह फ़सल की पैदाइश का क्रेडिट, खेत को जाता है. उसी तरह 
से इंसान की पैदाइश का क्रेडिट, औरत को जाता है; 
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(3) जिस तरह बिना खेत के, फ़सल का कोई वुजूद नहीं होता. उसी तरह 
बिना औरत के, इंसान का कोई वुजूद नहीं होता; 

(4) जिस तरह खेत में, सिर्फ़ बीज डालकर फल हासिल नहीं किया जा 
सकता. बल्कि उसके तमाम हक़ अदा करते हुए, उसकी पूरी तरह हिफ़ाज़त 
की जाती है. जैसे: सही वक़्त पर पानी लगाना, खाद लगाना, कीटनाशक 
दवाएं डालना, नीलगाय वगैरह से हिफ़ाज़त करना. यानी हर तरह से खेत 
की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी, उसके ज़िम्मेदार के कन्धों पर होती है. इसी 
तरह से शौहर पर फ़र्ज है कि औरत को सिर्फ़ “बीज डालने की जगह” 
समझकर, उसमें बीज डालकर छोड़ न दे. बल्कि उसकी हर तरह से 
हिफ़ाज़त करके, उसके तमाम हक़ अदा करे. जो खुद खाए, उसे भी खिलाए. 
जहां खुद रहे, उसे भी रखे. जैसा ख़ुद पहने, उसे भी पहनाए. अंदरुनी और 
बाहरी हर ख़तरे से उसके लिए ढाल बने. उसकी गलतियों को ऐसे छुपाये, 
जैसे कपड़े, जिस्म के ऐबों को छुपा लेते हैं. 


फिर आयत के दूसरे हिस्से में: 

शौहर और बीवी को, इशारतन्‌ (७४७०।००।1४), एक दूसरे के साथ 
“इज़्दिवाजी तञ्जल्लुक्र (वैवाहिक संबंध/marital relationship)” क़ायम 
करने की पूरी आज़ादी दी गयी, कि शरीअत के बाक़ी तमाम आदेशों का 
पालन करते हुए, किसी भी कैफ़िय्यत (0051101) से वो आपसी तअल्लुक्र 
क्रायम करें; 


जब आपने इसका छोटा और आसान जवाब सुन लिया, तो अब 
बढ़ते हैं तफ़्सीली जवाब की तरफ़: 

इन दोनों शुब्हो को जड़ से उखाड़ने के लिए, पहले जवाब की तरतीब समझ 
लें. हम, इस किताब को चार चैप्टर, और एक ख़ातिमे पर तरतीब देंगे, और 
शुब्हो के जवाबात दो तरीक्रे से देंगे: 
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° चैप्टर नं. 1: इल्जामी जवाब (Offensive response) 
° चैप्टर नं. 2: तहक़ीक़ी जवाब (Defensive response) 


फिर “चैप्टर नं. 1 (इल्जामी जवाब/OffensiVe Resp०n५९)' के तहत तीन 
सेक्शन में, कई पहलू ओं पर बात करेंगे: 

1.1 हिन्दुओं की किताबों से कछ मिसालें 

1.2 इसाईयों और यहदियों की किताब से मिसालें 

1.3 आम लिटरेचर से मिसालें 


इसके बाद 'चैप्टर नं. 2 (तहक्रीक्री जवाब/Defensive Response)? को 
चार सेक्शन में बांटकर, ज़बर्दस्त दलीलों के साथ गुफ़्तगू करेंगे: 

2.1 इस आयत को मृफ़स्सिरीन (exegetes of Qur an) के किस तरह 
समझा? 

2.2 इस आयत को मुहद्दिसीन (८९15 ० 11801) ने कैसे समझा? 

2.3 आयत का मतलब “बलागत (अलंकार शास्त्र/२॥९०7८)” की रौशनी 
में 

2.4 आयत का मतलब, अक्ल की रौशनी में 


* चैप्टर नं. 3: दूसरा एतराज़ और उसका मुँहतोड़ जवाब 


° चैप्टर नं. 4: “हम दो हमारे बारह” पर एक नज़र 
फिर आखिर में, दश्मनों के ऐसे लंगडे एतराज़ों के खातिमे के लिए एक 
मुँहतोड़ “खातिमा (९१।।०६५९)' पेश करके, उसूलुल्‌ फ़िक़ह (Principles 


of Islamic Jurisprudence) के जलवे दिखाएंगे, और कुछ बुजुर्गो की 
तरफ़ इस गलत बात की निस्बत का जम के रद करेंगे. 
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चैप्टर नं. 1 
(इल्ज़ामी जवाब/Offensive response) 


1.1 हिन्दुओं की किताबों से कुछ मिसालें: 


(1) अथर्ववेद, खंड नं. 14, सूक्त नं. 2, मंत्र नं. 14 


° पंडित क्षेमकरणदास त्रिवेदी (आर्य समाजी) का भाष्य देखिए: 
आतत्मन्वस्युवेरा नारीयमागन्‌ तश्या नरो वपत बीज॑मस्याम्‌ । | 
सा व॑ः मजा ज॑नयद्‌ वक्षणांस्पो विश्नंती दुग्थमृषभस्य रेत॑ः ॥ १४॥। | 

आवा्चः-_(स्ातमन्वतो ) आत्मा [भीतरी बल] वाली (डर्वेरा) उपजाऊ 
धरती [कै समान], (इयम्‌) यह्‌ (नारी) नारी [नरः की पत्नी] (झा आगन्‌) आयी 
है, (नरः) हे नर ! [वर] (तस्यान्‌) उस (स्यान्‌) ऐसी [गुणवती वञ्चु] में 
(बीजम्‌) वोज (वपत) बो । (सा) वह [नारी] (ऋषभस्ण) बोयंवान्‌ पुरुष के 
(दुग्धम्‌) द्ध समान (रेतः) चीये को (निञ्जती) धारण करती हुयी 
(वक्षणाम्यः ) अपने पेट की नाड़ियों से (बः) तेरे लिये (प्रजाम्‌) सन्तान (जनयत्‌) 
उत्पन्न करे ।। १४।। 


° पंडित जयदेव शर्मा (आर्य समाजी) का भाष्य देखिए: 


व्यात्मन्वत्युर्चरा नारीयमागन्‌ तस्या नरो चपत घीज॑मस्याम्‌ | 
सा च॑ः घजां जनयद्‌ वक्तणांभ्यो चिश्रंती दुग्ध्रंपभस्य रेत॑ः ॥१:४॥ 


भा०--( भाग्मन्वती ) सुदृढ़ झारीर घाली ( उतरा ) पुत्रात्पादन करने 
में अति उत्तम, भूमिस्वरूप ( इयम्‌ ) यद ( नारी ) स्त्री { भागन्‌ ) तुरे 
प्राप्त हो । हे ( नरः ) परुषो ! तुम लोग ( अस्याम्‌ ) इस प्रकार की सुदृद 
शारीर चाली, उर्चरा, सन्तानोव्पादन में समथ, उत्तम उपजाऊ भमि में 
( थौजम्‌ ) चीज ( घपत्त ) योशो । ( सा ) घह ( घः ) तुम्हारे लिये शी 
(प्रपभस्य ) चोयेचान श्रे पुरूष के ( दुग्धम्‌ ) पूरी निपिक्र ( रेतः ) वीये चो 
( विञ्जती ) धारण करती हुई ( वदणाभ्यः ) चक्षणा, कोम्वों मे (भजा ) 
शा फो ( जनयत्‌ ) उत्पन्न झरे । 
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« पंडित दामोदर सातवलेकर का भाष्य देखिए: 


सू १, मं० ९-१७] चिवा् “प्रकरण । (२१) 


आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ । 

सा व॑ः प्र॒जां ज॑नयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धसपूभस्य रेत! ॥१४॥ 
प्रति तिषठ विराडसि विष्णुरिबेह स॑रस्त्रति । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥ १५॥ 
उदू ब॑ ऊर्मिः शर्म्पा हुन्स्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । मादुष्कृतौ व्येनसावघ्न्यावञ्चुनमार॑तास्‌ ॥१६॥ 
अघोरचधषुरप॑तिक्षी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमां गुहभ्य॑ः । 

वीरखर्देवृकामा सं त्वयेंधिषीमदि सुमनस्यमाना ॥१७॥ 


अर्थ-> ( आरमन्वती ऊव॑रा इयं नारी भागन्‌ ) भात्मिक बलसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेबीळी यह नारी पतिके 
घरं भागई हे । ( नरः तस्यां अस्यां बीज वपत ) हे Se बस यो | उल स्त्रीमें बीज बोओ, वीयेका भाधान करो । (सा वः) बह 
तुम्हारे ळिये ( ऋषभस्य दुग्ध रेतः विभ्रती ) वीर्यवान पुरुषका बोये धारण करती हुई ( वक्षणाभ्यः प्रजां जनयत्‌ ) अपने 
गर्भोशयसे खेतान उत्पन्न करे । १४ ॥ 


« पंडित वैद्यनाथ शास्त्री का भाष्य देखिए: 


आत्मन्वत्युर्वरा गडा 
1 
सा बः प्र॒जां 
रेत 
दुग्धमंपभस्य रेत॑ः ॥ १४ ॥ 
PN AA, 
This bride enriéhbd)sith spiritual force and having progeni- 
ture comes to the house of her husband. Narah the husband 
sows the se cdg f Jie in this lady. O family members, that lady 


bearing i 7 नेर the disch arged semen of strong husband 
gives biryfcteNrom her teeming side for you. 


| नरो बत बीज॑मस्याम्‌ । 
बिञ्रती 


° श्रीराम शर्मा आचार्य का भाष्य देखिए: 


३८६९. आत्मन्वत्युर्वेरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ । 
सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धमृषभस्य रेतः ॥१४॥ 
आत्मिक शक्तिसम्पन्न तथा श्रेष्ठ सन्तति की उत्पादन शक्ति से युक्त यह स्त्री वधू के रूप में पति के घर पहुँच 


गई है । हे पौरुष सम्पन्न मनुष्य ! आप इस स्त्री में तो गगन हे सार उस वीर्य रूप वं बीज का वपन करें, तत्पश्चात्‌ यह खरी 
वीर्यवान्‌ पुरुष के वीर्य और दूध को धारण करती ग मे सन्तान उत्पन्न करे ॥१४ ॥ 
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° गंगा सहाय शर्मा का भाष्य देखिए: 


आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌, 
सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धमृषभस्य रेतः.. (१४) 


हे पुरुष! तू इस उर्वरा नारी में बीजों का वपन कर. वृषभ के समान तेरे वीर्य को और 
अपने दूध को धारण करने वाले यह तेरे निमित्त संतान उत्पन्न करे. (१४) 


(2) मनु स्मृति, अध्याय नं. 9, श्लोक नं. 33 


“क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌। 
्षेत्रजीजसमायोगात्‌ सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌॥“ 


“खेत रूप स्त्री, और बीज रूप पुरुष होता है. इस कारण खेत और बीज के 
मिलने से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है.” [अर्थः तुलसीराम स्वामिना] 


अरे आर्य समाजियो! 

अब ये मत कह देना कि: “ये शोक प्रक्षिप्त है. मूल मनु स्मृति का हिस्सा 
नहीं है.” क्यूंकि ये तो तुम्हारी “विशुद्ध मनु स्मृति” में भी प्रामाणिक स्वीकार 
किया जा चुका है. 

तुम्हारी “विशुद्ध स्मृति’ चीख़-चीख़ कर ये विषय बता रही है कि: “स्त्री- 
पुरुष की क्षेत्र और बीज रूप में तुलना”, फिर शछोक का अर्थ इस तरह बता 
रही है: 

“स्त्री को, भूमि या खेत के तुल्य माना है, और पुरुष को बीज के तुल्य माना 
है. भूमि और बीज, अर्थात्‌ स्त्री और पुरुष के बीज मिलने से सब प्राणियों 
की उत्पत्ति होती है.” [अर्थः डॉ. सुरेंद्रनाथ] 


° मेधातिथि ने क्या मज़ेदार व्याख्या की: 


स त्रभूता स्मृता नारी शीअभ्रूतः स्पृतः पुपान ॥ 

ले त्रबीजसमायागात्संभरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चषेत्रमिव क्षजम्न॒ता नारी । व्रोद्ादेरत्पत्तित्थानं भूमिभागः क्षेत्र, वशुल्या 
नारी । यबा क्षेत्रे बोजसुप्तं तत्र विधरियमाणं जायते एवं नार्यामपि निष्ति रेतः । 
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जिसे 'गंगानाथ झा? ने इस तरह ट्रांसलेट किया: 

“The woman’ is as if it were ‘the soil’. ‘Soil’ stands for 
that part of the Earth where corns are grown; and the 
woman is like that: Just as the seed sown and held in the 
soil sprouts up, so also the semen deposited in the woman.” 


* इसके अलावा, मनु स्मृति के बहुत बड़े टीकाकारः 'कुल्लूक भट्ट (4. 14" 
Century CE)? ने अपनी टीका: “मन्वर्थ मुक्तावली” में इसकी बेहतरीन 
व्याख्या की. जो “चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफ़िस (वाराणसी)' के ज़रिए 
1992 ई. में छापी गयी: 
क्षेत्रभूता स्मृता नासी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
क्षेत्रमीजसमायेगात्सस्भव: सवंदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रीद्यायुत्पत्तिल्याने क्षेत्र, खली सुनिभिः पुरुषश्च व्रीह्यादिबोजतुस्यः 
स्य त दोजे धाति तदचिकरणस्वात्युबबों बीजमिति न्यपविषयते । ब्रो 
समायोगासत्सवेप्राणिनामुत्यत्तिः । एवं चोमयोः कारणत्वल्याविशिष्टत्वाचुक्ता विप्रतिपत्ति, 
कि यत्सम्वन्थि क्षेत्र तल्यापत्यसुत यदीयं बीजं तस्येति ॥३३॥ 
° इसी तरह “आचार्य मणिप्रभा” ने भी अपनी व्याख्या में लिखा. जो 
“चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफ़िस (वाराणसी)' के ज़रिए 1970 ई. में छापी 
गयी: 


क्षेत्रभूता स्मृता नरी बीजभूतः स्सुतः पुमान्‌ । | 
झेत्रबीजसमायोगात्सम्भरवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


खी क्षेत्ररूप ( धान्य बोनेके सेत तुल्य ) है भौर पुरुष बीजरूप ( धान्यादिये बीजतुस्‍्य ) है। 
क्षेत्र तभा बीड ( खो.पुरुप ) के संसाति सव प्राणियोकी उत्पत्ति होती है ॥ १३ ॥ 


(3) अब “मनु स्मृति’, अध्याय नं. 9, क्लोक नं. 42 और 43 के आखिरी 
हिस्से भी देख लें 
“यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे” (42) 
“पुरुष को पराई स्त्री में बीज न बोना चाहिए.” 
“तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे” (43) 
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“ऐसे ही दूसरे की स्त्री में बीज का बोना शीघ्र निष्फल होता है.” 


इन दोनों शछ्रोकों में, मर्द से मना किया गया है कि पराई स्त्री में बीज न बोये. 
अब मुझे बताएं कि बीज को, सिवा खेती के कहाँ बोया जाता है? 


(4) फिर आगे, इसी अध्याय के शछोक नं. 51-54 में, मर्द को दूसरी स्त्री में 
बीज बोने के नुक़्सान समझाते हुए, खेत और बीज की मिसालें बयान की 
गयीं; 

फिर भी लोग, दूसरों पर उंगली उठाने की जुर्अत कैसे कर रहे हैं!? 


अब कहीं कोई सनातनी, हमारे इस्तिदलाल (प्रमाण) को: “तोड़ मरोड़ कर 
पेश किया है” कहे, उससे पहले ही हम उनके ही बड़े बड़े विद्वानों की 
किताबों से, इन्हें प्रमाणिक साबित कर देते हैं: 


* शोक नं. 51 और 52 को: “पंडित चण्डेश्वर ठक्कुर (4. 14" Century 
ह) ने, अपनी मश्हूर किताब: “विवादरत्नाकर', के पेज नं. 575-576 
पर, 'पुत्रत्वविचारतरंग” के क़ानून नं. 1635 व 1636 पर ज़िक्र किया है. 
जो 1931 ई. में कोलकाता की: *Baptist Mission 11०४५” से छापी 
गयी: 


2635 
स्यच्या रख्ोोध्दस्ास्तौख्ु* आज्या स्किम्य च्हिच्यो चड च्च + 
ज्कोल्प्यस्ट स्कः उरञ्चयञ्भारुहौ त्तर्ये व्य ज्स्यर उहःज्त इ सथाणप्यि ॥ 
झि ऽक्धेच्चिर्ो स्यो ञ्यरयन्त्तः पड र सेचय ° अस्या स्रिस्मा: 1 
त्त चे आरूयारूया उ्याल्तरूया जया चख्लभ्मन्त्त प्ऋृष्न च्कच्च्चिल्त्‌ कि 
ख्यच्यन्य्यसगेण्यु स्टण्यञ्यो खल्कराल्करत उ्लाज्वस्थेल्लकरकम्त 
सो र्रिल्त्ार्तेस्य र्ते स्कत्करा स्रोध्ये स्व्कन््दिस्कस्माब्येश्यस्ू” ॐ 


स्वस्थता रो च्चिर खोल प्य ज से च्य" उर व्व श्रिण्य* ॥ ८९२ 
ख्कयेतिक ख्लेच्िण्याय र्रर्ये ज्य व्योज्जों रूलाभ्रत्ते प्क्लाम्य ॥ 


=< करद ककर (so) 


जः । 
च्कस्लाम्ल्टार्तज्रिस्ून्क्यास्य खेच्चिर्शा ज्यो स्तिनतं स्हस्यइ + 
अ्म्त्थाश्छं से च्चिर्शारूरच्ेः जे ज्काक्येक्किर्लोवी सस्ती ॥ र 


व्यापक स्तेजय्यतेज्तिन्ती जा अव्ल्कः काक चेतक पालक, ज्ञत्दु ज्योेज्जिष्क 
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° और शछोक नं. 52 को, “पंडित मित्रमिश्र' ने, “याज्ञवल्क्य स्मृति! की 
अपनी मश्हूर टीका: “वीरमित्रोदय” में, 'संस्कार' के बयान में, 
“विवाहसंस्कार' के तहत, पेज नं. 656-657 पर ज़िक्र किया. जो “चौखंबा 
संस्कृत सीरीज़ ऑफ़िस (वाराणसी)” के ज़रिए 1935 ई. में छापी गयी: 


कियाभ्युपगमात्केरं बीजिने यत्मदीयते । 

तस्येह भागिनो दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एवच ॥ 

इति पनुवाक्ये क्रिया अवरोत्पश्नमपत्यमाबयोरुभयोरिति सं- 
वादरूपा विवक्षितेति याङ्ञत्रल्कीयमपि तद्विषयमेवेति तेषामेत्र 
द्यामुष्पायणता नत्वन्यव । 


फळं त्वनभिसन्याय क्षे्रिणा बीजिना तथा । 


विवाहसेस्कारे गात्रप्रवरस्वरूपादिनिरूपणम्‌ । ६५७ 


प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्वलीयसी ॥ इति 
? मनुत्राक्ये फलानभिसन्धानं नामात्रोस्पन्नमपत्यमावयोरुभयो - 
रित्येवं संवादाभावरूपं विवाक्षतम्‌ । तेन तदुत्पन्नो न ह्यामुप्यायणः 
कि तु क्षेत्रजः । इदमेतराभिसन्धाय याज्ञवल्क्याऽप्याह, 


° इसके अलावा, “पंडित माधवाचार्य? ने अपनी: 'पराशरमाधव” के 
“व्यवहारकाण्डम्‌' में, पेज नं. 350 पर इसे ज़िक्र किया. जो “चौखंबा 
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विद्याभवन (वाराणसी) से छपी: 


२५° पघरराजार मा खबर 


*अपुजलेया परचेच्े नियोगोत्याद्ितः स्त्रः । 
उभवोरप्यसौ कढक्थो पिणडदाला च धम्मरेलः”--दत्ति । 
यदा ग्र्वोद्धिना नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुचः सर्तरणुचस्य 
कचे स्वपरपुचायें प्रछत्तो यं जनयति, स छिफिल्कों डास्रुव्यायको- 
दयोर्‌ पि च्क्थच्ारो पिण्डद । यदा स्व्यं पुचऊवान्‌ परपछुचार्यमेज 
परकेत झुचमुत्पादयतति, लदुत्पत्नः च्छेंचिण्णव पुचो सवति न्न 
कौशिनः । यथोक्तं मनुना, 
*“कियाइभ्युपगमादेव कौजायें यत्प्रदोयत्ते । 
लच्ये्च भागिनो दृष्टौ कीजो चेच्रिकण्च्च ॥ 
फल ल्वनम्िसन्धाय च्षेजिफं चौ जिनं तथा । बा 
मत्येकं चचाम नौोजाद्यो निर्वच्ी यसो '"-दाति । 
"प्रस्कार्य: । अकोंत्यतक्नमपत्यसुभव्योरचि भवत्ह,--डइडति स्रंचिदं छतल्का 
खल्‌ चेच स्वामिना कोजावापाथं चौजिने देगैयते, सब्मिन चे 
'उत्पन्नस्सापत्यस्य वो जिक्षतत्रिण्णे स््रामिनो । स्न्। तु तचोत्यञ्ञमप- 
त्यमावयोर स्लिलि खंविदमछत्ता परचेचे चो जिना यदपत्यखुत्पाद्यते, 
लद॒पत्थे क्षेच्रिणएएव न बौजिन: | यतो कोजाद््यो नि्चेच्वौ यस्रौ । 
गबाओआदिषणु डृषल्वाद्द्त्यि्यः । जुर्वादिनियोंगों5पि 'बाग्दःत्ताविषय- 
एद । अन्यस्य नियोगस्खथ मन्ना निथिद्धन्काल्‌ । 


(5) फिर मनु स्मृति, अध्याय नं. 10, क्लोक नं. 69 में भी, आर्य-आर्या 
की शादी का फ़ायदा बताते हुए, यही मिसाल दी गयी: 


“सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा। 
तथाऽर्याज्‌ जात आर्यायां सर्व संस्कारमर्हति॥“ 


“जिस प्रकार सुन्दर उपजाऊ खेत में बोया गया श्रेष्ठ सुन्दर बीज श्रेष्ठ पौधा 
उत्पन्न करता है. उसी प्रकार आर्य (द्विज) से आर्या (द्विज स्त्री) में उत्पन्न 
पुत्र सब (श्रौत तथा स्मार्त) संस्कार के योग्य होता है. (अतः उक्त पारशव 
तथा चांडाल अनार्योत्पन्न होने से संस्कार के योग्य नहीं होते.)” 


[भाष्यः मणिप्रभा] 
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(6) नारद स्मृति, अध्याय नं. 12, श्लोक नं. 19 में भी साफ़ कहा गया 
है कि औरत खेत है, और मर्द उसमें बीज बोने वाला है: 


“अपत्यार्थ स्त्रियः सृष्टाः स्त्रीक्षेत्रं बीजिनो नराः। 
क्षेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमर्हति।।“ 


“सन्तान की उत्पत्ति के लिए स्त्रियों की सृष्टि हुई है. इस प्रकार स्त्री क्षेत्र है, 
और पुरुष बीज धारण करने वाला है. वीर्यहीन पुरुष का क्षेत्र (स्त्री) को ग्रहण 
करने (विवाह करने) का कोई अधिकार नहीं है.” 


[अर्थः डॉ. रामकुमार वर्मा 'शास्त्री'] 


(7) अब “पद्म पुराण, खंड नं. 2 (भूमिखण्ड), अध्याय नं. 10, श्लोक 
नं. 11? को भी पढ़ लीजिए: 


“वीर्यनिर्वापकस्तातो माताक्षेत्रमिदं सदा|“ 


डॉ. एन ए देशपांडे का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर 
(दिल्ली), पहला एडीशन, 1990 ई, भी देख लें: 


उ The father is the giver of the semen (1.०. seed); and the 
mother is always the s01].....” 
Ka§yapa said : 


10-12a. Oall my sons, listen to the reason for the victory 
(of the gods)—due to which the gods became victorious in the 
battle. The father is the giver of the semen (i.e. the seed); an i.e. the seed); and the 
mother is always the soil. She conceives, protects and nourishes 
(her son). What would a father do in the case of a son whose 
intentions are fearful? 


(8) आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न नं. 2, पटल नं. 6, कण्डिका नं. 13, सूत्र नं. 
6, पेज नं. 290, पब्लिकेशन: चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफ़िस (वाराणसी), 
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दूसरा एडीशन, 1969 ई. 


अधाप्युदाहरान्तलि-- 
हुद्ानीस्ेव्याहे (४)जनकः खरी णामीच्याामि नो छुरा । 
सयदा समस्य स्थादले जनयितुः पुत्र सञ्च बन्दर । 
रोलोच्याः उर्ज नस्यत्ि परेत्य घस्पस्थादन्र । 
तस्म्पाद्गाप्य रघ्वान्त विभ्यन्तः पररेलस्त: । 
ब्यभस्यच््ता रघ्तथ तन्लुस्ेत 
स्पा लः स्लेजे परसकीजारनि चाप्स्छः । 
जानायितुः पुञ्चो अव्वाति खास्थराये 
सोचे चेक्तता कुरूते तन्लुसेतस्विालि ॥ ६ ॥ 


अब इसका हिन्दी अर्थ, पेज नं. 291-292 पर, “डॉ. उमेश चंद्र पांडेय” ने 
जो किया है वो भी देख लें: 


अनु०-7इस विषय में निम्नलिखित गाथा भी उद्धृत का जाती है! अपने को 
पहले पिता समझकर मैं +पनी पत्नियों के साथ दूसरे पुरुष के संसर्ग को सहन न? 
करता हूँ, कोक पितूळ।+ मे जाने पर पुत्र उत्पन्न करने वाळे का हो होता है ऐसा 
कद्दा गया है मृत्यु के बाद बीयं देने बाला पिता पुत्र को लेकर यम के घर जाता है, 
इसळिर छोग दूसरे व्यक्तियों के बीर्य पड़ने की आशंका से पत्नियों की सावधानी 
से निगरानी करते हें । 

( ) प्तत्कुण्डान्तर्गतो मागः ख ०च4पुस्तकयोरेबास्ति । तत्र'कथमिति'इति नास्ति। 

१. 'मार्याया लन्धा' इति ख० चः पुर २. आप० भ्रौ० १. ९. ७. 

३. या, स्मृ. २, १३०. ४, नार० स्मृ ० १३. ४३ 


२९२ आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


सावधान होकर पुत्रों की उत्पत्ति की रक्षा करो । रारे खेत मक पुस मो. सरा बीज 
नबोए.। पर लोक में पुत्र उत्पन्न करने बाले का ही होता है, और पति अप 
पुत्रदृद्ि को निष्फळ बना देता है॥६॥ 


(9) वशिष्ठ धर्मसूत्र, अध्याय नं. 17, सूत्र नं. 9 में भी बिल्कुल यही बात 
कही गई. जो कि 'गवर्नमेंट सेन्ट्रल बुक डिपो (बॉम्बे)! से 1883 ई. में छपा: 


अप्रमत्ता रक्षत नन्तुं मा वः क्षेत्रे परबीजानि वाप्सूः i $ | 
न जनयितुः पुत्रो भवाति मंपराये मोध॑ वेत्ता कुरुते तन्तुमेत- 
मिति ॥ ९ ॥ 
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(10) आर्य समाज के गुरुघंटाल: “दयानन्द सरस्वती (त. 1883 ई.)! ने 
अपनी ज़हरीली किताब: “सत्यार्थ प्रकाश” में भी खेत-बीज की मिसाल 
देकर, पति-पत्नी संबंध को समझाया: 

“अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज को 
अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों 
के सङ्ग में खोते हैं, वे महामूर्ख कहाते हैं। क्योंकि जो किसान वा माली 
मूर्ख होकर भी, अपने खेत वा वाटिका के विना, अन्यत्र बीज नहीं बोते। जो 
कि साधारण बीज का और मूर्ख का यह वर्त्तमान है, तो जो सर्वोत्तम 
मनृष्यशरीररूप वृक्ष के बीज को कक्षेत्र में वा वेश्या में बोता है, वह महामूर्ख 
कहाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता......जिससे ऐसे-ऐसे 
महात्मा महाशयों का शरीर उत्पन्न होता है, उसको वेश्यादि दष्टक्षेत्र में बोना, 


वा दष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बवाना, महापाप का काम है।” 
[सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास नं. 4, पेज नं. 101-102, पब्लिकेशन: आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
(दिल्ली), 69वां एडीशन, 2008 ई.] 


1.2 ईसाईयों और यहुदियों की किताब से मिसालें: 


(1) बाइबल की सबसे पहली किताब: *G€n९ऽiऽ 3:15 (JY) में, 
जब साँप के उभारने पर ईव ने, मना किए गए पेड़ से खाया. फिर जब 
ख़ुदा के पूछने पर ईव ने कहा कि मुझे साँप ने ऐसा करने पर उभारा. 
तो ख़ुदा ने साँप से कहा: 

“And I will put enmity between thee and the woman, and 
between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and 
thou shalt bruise his heel.” 


इस आयत में साफ़ तौर पर औरत को “५९०4 (बीज)? उगाने वाली कहा 
गया. तअवील (1210109101) के बाद, ये तो हर कोई समझ सकता है 
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कि यहां ‘५०९ (बीज)! से मुराद “नस्ल (०159718)' है, जैसा कि हिन्दी 
तरजमे में देखा जा सकता है: 

“और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच 
में बैर उत्पन्न करुंगा. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी 
को डसेगा.” 


लेकिन अगर असली इबारत देखी जाए तो यहां “नस्ल (०ff5ri९)' के 
लिए “४००० (बीज)? जो लफ़्ज़ आया है, वो इब्रानी (९७/०७) में वही: 
9) (ज़ेराअ)' हक़ीक़ी लफ़ज (118191 ७४०) है जो खेत में बोने वाले 
“5280 (बीज)' के लिए आता है, जैसा कि “3816515 1:11-12 (KJV)? 
में आया है. यही लफ़्ज़ “मनी (वीर्य/ऽ९०९०)' के लिए भी इस्तेमाल है, 
जैसा कि .8५1॥टप5 15:16, 15:32, 22:4 (६]\) में आया है. 


ईसाइयों में, बाइबल की इस आयत को बहुत अहमियत हासिल है. इसे 
ईसाई दुनिया में *?1००९४०॥९९।।०/? का नाम दिया गया है. ये लफ़्ज़ 
यूनानी ज़ुबान के दो लफ़जों से मिलकर बना है: “10105 (पहली)', और 
‘९४३०६९०० (खुशखबरी)' . इसी आयत के बारे में ईसाई दुनिया का दावा 
है कि इसमें “औरत के बीज” से, सय्यिदुना ईसा (अलैहिस्सलाम) की 
पैदाइश की तरफ़ इशारा है. जैसा कि: ‘Strategic Leadership 
Development International’, और: "एट European 
Mission’ के प्रेसिडेंट, जिसके हिस्से में 40 साल से ज़्यादा “मिनिस्ट्री एंड 
चर्च लीडरशिप” का तजर्बा मौजूद है, यानी: 19. Miche! C. 
Armor” ने अपनी किताब: “^ Newcomer’s Guide to the 
1101०” में लिखा है: 

“To remove those barriers, God made a special promise to 


Eve. Before He sent her from the garden, He promised that 
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one of her descendants would eventually crush Satan’s 
head, receiving a painful bruise in the process.” 


“उन रुकावटों को हटाने के लिए, खुदा ने हव्वा (ईव) से एक खास वादा 
किया. खुदा के ज़रिए हव्वा को जन्नत से भेजे जाने से पहले, उसने वादा 
किया कि तेरी नस्ल में एक शस साँप का सर कुचलेगा, जिससे उसे 


तकलीफ़देह ज़ख्म लगेगा.” 
/Page no. 43, Published by College Press Publishing Company, Joplin, 
Missouri (USA) 


यहां तक कि मुझे, इस दावे की जड़े, ईसाई दुनिया के बहुत बड़े बिशप: 
‘Saint Irenaeus of Smyrna (d. 202 CE)’ की किताब: ‘Against 
Heresies? की ‘Book no. 5, Chapter 10. 21° में दिखाई दीं. उसी ने 
इस आयत के बारे में, ‘Galatians 3:19? और ‘Galatians 4:4' के 
साथ, इस्तिदलाल करते हुए, सबसे पहले दावा किया कि ये आयत ईसा 
(अलैहिस्सलाम) की पैदाइश की खुशखबरी है. 


जबकि कुछ ईसाई कातिबीन ने, इस मामले में बोलने वाला सबसे पहला 
शख्स: ‘Saint Justin Martyr (4. 165 CE)’ को बताया है. जिसने 
अपनी किताब: ‘Dialogus cum tryphone (Tr. Dialogue of 
Justin: Philosopher and Martyr, with Trypho: a Jew)’ में 
इसपर गुफ़्तगू की. मगर मेरी नज़र में, गुफ्तगू उस तरह सरीह नहीं, जिस तरह 
“सैट आइरेनयूस” ने की. 


ईसाई दुनिया के एक और बहुत बड़े बिशप: ‘Serapion of Thmuis (त. 
360 CE)' ने तो कमाल ही कर दिया. वो कहता है: 


“The woman does not have seed, only man does. How then 
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was that (Gen 3:15) said of the Woman....?” 


“औरत के पास बीज नहीं होता, सिर्फ़ मर्द के पास होता है. फिर Genesis 
3:15 ने 'औरत का (बीज) कैसे कहा.....?” 


/Patristic Interpretation of the Protoevangelium, By: Dominic J. Unger, 
Marian Studies: Vol. 12, Article no. 10, Pg. 127 


बाइबल में कई जगह, इसी तरह, नस्ल को, “बीज (६९९१)! से तअबीर 
किया गया. जैसे किः 


° बाइबल की पहली किताब: “0816515 16:10 (८1५) में सय्यिदा 
हाजिरा (रदियल्लाहु अन्हा) की आने वाली नस्ल से मुतअल्लिक़ कहा 
गया: 

“And the angel of the Lord said unto her, 1 will multiply thy 
seed exceedingly, that it shall not be numbered for 
multitude.” 

“और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे बंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक 
कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी.” 


° फिर इसी तरह: *]९7९॥।॥॥ 33:26 (८1४) में कहा गया: 
“Then will I cast away the seed of Jacob and David my 
servant, so that I will not take any of his seed to be rulers 


११ 


over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob..... 


“तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा, और इब्राहीम, इसहाक और 
याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिये अपने दास दाऊद के वंश में से किसी 
को फिर न ठहराऊंगा....” 
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° फिर ‘Romans 1:3 (KJV) में, सय्यिदुना ईसा (अलैहिस्सलाम) को 
‘Seed of David’ कहा गया: 

“Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was 
made of the seed of David according to the flesh.” 


“अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के 
भाव से तो दाउद के वंश से उत्पन्न हुआ.” 


° इसी तरह: “12४३१५ 3:16? में देखिए: 

“Now to Abraham and his seed were the promises made. 
He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And 
to thy seed, which is Christ.” 


“निदान, प्रतिज्ञाएं इब्राहीम को, और उसके वंश को दी गई; वह यह नहीं 
कहता, कि वंशों को; जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय 
में कि तेरे वंश को: और वह मसीह है.” 


(2) बाइबल में: “Psalms 128:3 (६४)? में साफ़ तौर पर, बीवी 
को "फलदार बेल” कहा गया: 
“Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine 


house....” 
“तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त दाखलता सी होगी....” 


° अब, इससे पहले कि हमारे इस्तिदलाल को कोई ईसाई गलत साबित 
करने की कोशिश करे, हम इन्हीं के उलमा की तफ़्सीर पेश करके, इनके मुँह 
बंद कर देते हैं. अमेरिका का ईसाई आलिम: 19. Marc Zvi Brettler’, 
जो कि “ड्यूक यूनिवर्सिटी” में “यहूदिय्यात (7७५०० 94९5)” का 
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प्रोफ़ेसर है. वो 259111 128:3* की तफ़्सीर में लिखता है: 


“Verse 3 is the most important verse of the psalm in terms of 


¢ 


gender issues. It reads: ‘....your wife will be like a fertile 
vineyard in the corner of your house; your children will be like 
olive suckers [= young olive trees] around your table’. Given 
the importance of the vineyard, grapes and vine within ancient 
Israelite society, this verse might seem to present a positive 
image of the wife. However, it is immediately evident that the 
woman is contrasted to the children; she is peripheralized, in 
the corner [yérekah] of the house, while the man’s children are 
with their father around his table. Furthermore, the agricultural 
imagery used of the woman follows clearly from that used in 
v.2; in the same way that the man owns fields, which he tends 
with the hope that they will produce food for consumption, he 
also owns a wife, here represented by simile as a vineyard; he 


hopes she too will be fertile.” 


“आयत नं. 3, जिंस के मस्‌अले में, ज़बूर की सबसे अहम आयत है. ये 
कहती है: `.....तुम्हारी बीवी, तुम्हारे घर के किनारे में मौजूद, एक फलदार 
अंगूर के बगीचे की तरह होगी; तुम्हारे बच्चे, ज़ैतून के पौधों की तरह, 
तुम्हारी मेज़ के इर्दगिर्द होंगे....” 

इसमें, पुराने इस्राईली समाज के नज़दीक अंगूर के बगीचे, अंगूर और बेल 
की अहमियत बताई गयी है. ये आयत, बीवी की मुस्बत छवि पेश कर 
सकती थी. जब कि फौरन ये भी साबितशुदा है कि औरत, बच्चों के 
मुक्राबिल है; उसका दायरा ये बताया गया कि: “घर के कोने में :, जब कि 
आदमी के बच्चे अपने बाप के पास, उसकी मेज़ के इर्दगिर्द हैं. 

मज्जीद ये कि औरत के लिए जो खेत से मुतअल्लिक्र मिसाल बयान की 
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गयी, वो आयत नं. 2 में ज़िक्र की गयी के ही ताबिअ है. जिस तरह आदमी, 
खेत का मालिक होता है, और उसका इस उम्मीद से ख्याल रखता है कि ये 
एक दिन खाने को फल देगा, उसी तरह वो बीवी का भी मालिक होता है, 
जिसकी यहां “अंगूर के बगीचे” से तश्बीह दी गयी है. उसे उम्मीद होती है 
कि वो भी फलदार होगी.” 


॥ ‘Women and Psalms: Toward an Understanding of the role of women’s prayer 


in the Israelite Cult’, in: ‘Gender and Law in the Hebrew Bible and the Ancient 


Near East’, edited by Victor H. Matthews, Levinson, Tikva Frymer-Kensky, 
Published by Continuum International Publishing Group 2004, Pg. No. 29-31) 


° फिर रबाय: ‘David 1९11111 (4. 1235 ई.)' ने इसकी तफ़्सीर में लिखा 
किः 

“He compares her to a vine, which some people plant inside 
their house. As it begins to grow, it is led through an aperture 
in the house into the sunlight so that its root is inside the house, 
whilst the branches are outside. So should a woman be chaste, 
remaining within the house and not going forth from the 
home........... even in her home she is to be chaste and is not to 
sit at the door of her house to be seen by those who pass to and 
10.......... She should always be within the house so that none 
may see her except her husband and the members of the 
household......” 


“वो औरत को “बेल” से तश्बीह देता है, जिसे कुछ लोग अपने घर के अंदर 
उगाते हैं. जैसे ही ये बढ़ना शुरू करती है, तो ये घर के एक तंग रास्ते से, धूप 
में बढ़ती है, ताकि इसकी जड़ें घर में और शाखें बाहर रहें. इसी तरह औरत 
को भी, घर में रहकर और घर से बाहर न जाकर, पाकदामन रहना 
चाहिए........... घर में रहकर भी पाकदामन रहे, घर के दरवाज़े पर न बैठे, 
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कि इधर उधर आने जाने वाले उसे देखें........उसे हमेशा घर के अंदर ही 
रहना चाहिए ताकि उसके शौहर और उसके घर वालों के सिवा उसे कोई न 


॥ एट commentary of Rabbi David Kimhi on Psalms CXX-CL’, Edited & 
translated by Joshua Baker and Ernest W. Nicholson, Pg. No. 30 (Hebrew 
Text), 31 (English Tr.), Published by Cambridge University Press, 1973] 


(3) इसके अलावा: ']ऽaiah 5:1-7 (KJ\)? में भी बीवी को, 
‘Vineyard (अंगूर का बगीचा/दाख की बारी)” से तश्बीह दी गयी. हम 
यहां सिर्फ शुरू की एक दो आयत पेश करते है. बाक़ी पढ़ने वाले बाइबल 
की तरफ़ रुजूअ करें: 

“Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved 
touching his vineyard. My well-beloved hath a vineyard in a 
very fruitful hill: 

And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and 
planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst 
of it, and also made a winepress therein: and he looked that it 


should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes...... 


“अब मैं अपने प्रिय के लिये, और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत 
गाऊंगा: एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बरी थी; 
उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उस में उत्तम जाति की 
एक दाखलता लगाई; उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, और दाखरस 
के लिये एक कुण्ड भी खोदा; तब उसने दाख की आशा की, परन्तु उस में 
निकम्मी दाखें ही लगीं......” 


° अब 15991 5:1-7› की पूरी बज़ाहत, ‘Gary Roye Williams’ क 
जुबान से सुनिए. वो लिखता है: 
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“The vineyard here is to be understood not literally but rather 
asa figure for the ‘female lover’. The description ofthe location 
of the vineyard and of the care that it received from the 
husbandman [vv. 1020] implies a matrimonial relationship in 
which the husband admirably provided for his wife. The 
expectation of grapes [v. 2c], perhaps a symbol of 
children........ The owner of the vineyard is neither the poet, nor 
his [human] friend, but Yahweh......... The disappointing 
vineyard, the unfaithful wife, ‘the house of Israel’ — all refer to 
Judan.......... The vineyard, of course, represents Judah, but 
indirectly as well as directly; i.e. the vineyard itself is a symbol 
of Judah, but also is the wife whom the vineyard imagery 
evokes. The metaphor of Judah as Yahweh's wife recalls the 


covenant that the Lord has made with his people.......... 


“यहां `४।९४३7१ (अंगूर का बगीचा/दाख की बारी)” का लफ़जी मअूना 
नहीं समझा जाएगा, बल्कि इससे मुराद “महबूबा” है. अंगूर के बगीचे की 
जगह की वज़ाहत, और किसान के ज़रिए इसका ख्याल रखने की तफ़्सील 
का मतलब “इज्दिवाजी ज़िंदगी (वैवाहिक जीवन)” है, जिसमें शौहर अपनी 
बीवी के लिए, अच्छे से, फ़राहमी करता है. अंगूरों की उम्मीद, शायद बच्चों 
की तरफ़ इशारा है....... अंगूर के बगीचे का मालिक, न तो कवि है, और न 
ही उसका इंसान दोस्त, बल्कि यहोवा (खुदा) है.......... बंजर बगीचा, 
बेवफ़ा बीवी, इस्राईल का घराना” - सब से मुराद यहूदा है........ अंगूर का 
बगीचा, यक्रीनन यहूदा को ही पेश करता है, विल्‌-वासिता. और बिला- 
वासिता भी, कि अंगूर का बगीचा, यहूदा की ही अलामत हो, लेकिन इससे 
मुराद बीवी भी है, जिसे अंगूर के बगीचे की मिसाल से पेश किया जा रहा 
है. यहोवा की बीवी के तौर पर, यहूदा की मिसाल, उस मुआहदे को याद 
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दिलाती है जो ख़ुदा ने उसकी क्रौम के साथ किया.........” 


॥ ‘Frustrated Expectations in Isaiah V 1-7: A Literary Interpretation’, in: ‘Vetus 
Testamentum ’, Vol. 35, Number 4 1985], Pg. No. 460-464] 


1.3 आम लिटरेचर से मिसालें: 


(1) 'इल्मे जीनात (8216105) को उमूमी सत्ह पर पेश करने वाली सबसे 
पहली किताब: "९९1५, जिसे ब्रिटिश के: ‘Reginald Crundall 
Punnett (त. 1967 ई.)' ने लिखा. उसमें है कि: 

*...The production of offspring by man was then held to be 
similar to the production of a crop from seed. The seed came 
from the man, the woman provided the soil. This remained the 


generally accepted view for many centuries....” 


“इंसान के ज़रिए नस्ल की पैदावार, बीज से होने वाली फ़सल की 
पैदावार की तरह समझी जाती रही. बीज मर्द की तरफ़ से आया, और औरत 
ने मिट्टी फराहम की. कई सदियों तक यही फ़िक्र आमतौर पर मक़्बूल 


रही. रः /Mendelism, By: Reginald Crundall Punnett, Chapter no. 1, Pg. 1-2, 
Published by Cosimo Publications (New York) 


CHAPTER 1 


THE PROBLEM 


iv ples seem to have attempted to define 
the part played by either parent in the formation of 
the offspring, or to have assigned peculiar powers 
911 e in the vagucst way. 

n= 


फ़ 
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(2) विलियम शैक्सपीयर (१. 1616 ई.) ने अपने प्ले: ‘Measure for 
M4७1९ में बिल्कुल इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ, अपनी बात लिखी है. जब 
“लूसियो', “ईजाबेला” को, उसके भाई 'क्लौडियो' की, अपनी म्शूक्रा 
के साथ, ज़िनाकारी के बारे में बताता है, तो कहता है कि: 

“Your brother and his lover have embraced; 

As those that feed grow full, as blossoming time; 

That from the seedness the bare fallow brings; 

To teeming foison, even so her plenteous womb; 
Expresseth his full tilth and husbandry.” 


“तुम्हारे भाई और उसकी मअशूक़ा ने जिस्मानी तअल्लुक्रात बनाए; 
जैसे लोग खाकर पेट भरते हैं, और बहार के मौसम में, नंगी ज़मीन से बीज 
उगकर, खिलते हुए पौधे बनते हैं. वैसे ही उस (लड़की) का उपजाऊ गर्भ, 


उस (लड़के) की पूरी खेती-पालन का पता दे रहा है.” 
/Measure for Measure, Act: 1, Scene: 4] 
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चैप्टर नं. 2 
(तहक़ीक़ी जवाब/Defensive response) 


2.1 इस आयत को मुफ़स्सिरीन (०४९६९४९४ ० 07 ४॥) ने किस तरह 
समझा: 


सबसे पहले इस आयत का शाने नुज़ूल/सबबे नुजूल 
(occasion/circumstance of revelation) समझ लें, ताकि मालूम हो 
जाए कि ये आयत कब और किस लिए उतारी गयी. इसके पांच सबबे नुज़ूल 
बताये गये हैं: 


(1) इमाम वाहिदी (त. 468 हि.) ने: 'अल्‌-वजीज़' में लिखा है कि जब 
यहूदियों के सामने, मुसलमानों ने इस बात का ज़िक्र किया कि इस्लाम ने 
तो हमें इस बात की आज़ादी दी है कि हम और हमारी बीवियां, आपस में 
हर कैफ़ियत (0511101) में हमबिस्तरी/जिमाअ (1०7८०८७९) कर सकते 
हैं. चाहें वो बैठी हों, या खड़ी हों, या लेटी हों, या हमारे चेहरे एक दूसरे के 
सामने हों, या उनकी पीठ हमारी तरफ़ हो. बशर्ते कि जिमा जिस्म के आगे 
के हिस्से (फ़र्ज/५०1५४) में ही होना चाहिए; 

इस पर यहूदियों ने कहा कि ये तो जानवरों जैसा तरीक्रा है. हम तो सिर्फ़ एक 
ही तरह से जिमाअ करते हैं. यहां तक कि हमारी तौरात में लिखा है कि 
औरत से सिर्फ, पीठ के बल लिटाकर (missionary/man-on-top 
P००) ही जिमाअ किया जाएगा. इसके अलावा दूसरे तरीक्रों से 
हमबिस्तरी करना, अल्लाह के नज़दीक गन्दगी है. तो यहूदियों के इस झूठ 


का पर्दाफाश करने के लिए ये आयत नाज़िल हुई. 
[अल्‌-वजीज़ फ़ी तफ़्सीरिल्‌ किताबिल्‌ अज़ीज़, पेज नं. 168, पब्लिकेशन: दारुल्‌ क़लम (दमिश्क), 
पहला एडीशन, 1415 हि.] 
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मज़ीद तीन शाने नुजूल, इमाम बावी (4. 510 हि.) ने ज़िक्र किए हैं. वो 
लिखते हैं 


(2) यहूदी ये कहते थे कि जो मर्द अपनी बीवी के अगले हिस्से (४।४३) 
में, पीठ की साइड (i.e. flatiron position) से जिमाअ करता है, तो 
उसका बच्चा भेंगा/ऐंचा (८:०७७-०५०) पैदा होता है. तो इस आयत में 
इनकी इस जहालत का रद किया गया. 


(3) हज़रत उमरे फ़ारूक्र (रदियल्लाहु अन्ह), आक्रा (४४४४) के पास आए 
और बोले: “ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हलाक हो गया.” आक्रा (£5) ने 
पूछा: “किस चीज़ ने तुम्हें हलाक कर दिया?” तो उन्होंने जवाब दिया: “मैंने 
गुजरी रात, अपनी बीवी से, पीठ की तरफ़ से जिमाअ कर लिया.” तो इसपर 
आक्रा (४४४४) ने कोई जवाब नहीं दिया. यहां तक कि अल्लाह ने ये आयत 
उतार कर इसका हुक्म बयान कर दिया, और फिर आक्रा (£$) ने 
फ़रमाया: “चाहें उसका चेहरा अपनी तरफ़ रखो, या पीठ (हर तरह जायज़ 
है). मगर दुबुर (anu) और हैज़ (1815109101) से बचे रहो.” 


(4) अहले किताब (1०७५ & Christian) का ये तरीक़ा था कि वो अपनी 
बीवियों की ऊपरी साइड रहकर ही, उनसे जिमाअ करते थे. अन्सार का एक 
मृहल्ला (जो कि उस वक़्त ईमान नहीं लाया था, और इन यहूदियों के पीछे 
चलता था) भी उनसे ये सीख चुका था. जबकि कुरैश में, आज़ादी से हर 
तरफ़ रहकर जिमाअ करना आम था. जब मुहाजिरीन मदीना शरीफ़ आए, 
तो उनके एक मर्द की शादी, अन्सार की एक औरत से हुई. तो उसने अलग 
साइड से जिमाअ करना चाहा, जिसपर अन्सारिय्यह औरत ने इंकार किया, 
और बोली कि: “हम से तो एक साइड से ही हमबिस्तरी की जाती है. अगर 
ऐसे ही करना है, तो करो. वर्ना दूर रहो मुझ से.” 

यहां तक कि इनका ये मामला आम हो गया. जब आक्रा (४४६४६) के पास 
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ये मामला पहुंचा, तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, और इसका 


हुक्म बयान कर दिया. 
[मआलिमुत्‌ तंज़ील फ़ी तफ़्सीरिल्‌ कुरआन (तफ़्सीरुलू बगवी), जिल्द नं. 1, पेज नं. 259-260, 
पब्लिकेशन: दारु तैबह (रियाद), चौथा एडीशन, 1417 हि./1997 ई.] 


(5) इमाम तबरी (4. 310 हि.) ने, ऊपर ज़िक्र किए गए चारों अस्बाबे नुजूल 
के साथ, एक पांचवां सबब भी बयान किया कि हिम्यर के कुछ लोगों ने 
आक्रा (४४४४) से सवाल किए. जिनमें एक शख़्स ने इसी के बारे में सवाल 
किया, तो ये आयत उतरी. फिर आक्रा (४४५४) ने उससे फ़रमाया: 


र 5 e + «५ ® 2, ° 3 4.22 33 Ll 
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“चाहें उसका चेहरा अपनी तरफ़ रखो, या पीठ, बशर्ते कि जिमाअ 'फ़र्ज 
(vulva)? में ही हो.” 


[जामिड़ल्‌ बयान अन्‌ तअवीलि आयिलू कुरआन (तफ़्सीरे तबरी), जिल्द नं. 3, पेज नं. 759, 
पब्लिकेशन: दारु हिञ्र (क्राहिरा), पहला एडीशन, 1422 हि./2001 ई.] 

बहरहाल, इन पांचों अस्बाबे नुज़ूल को पढ़कर जो बातें सामने आई, वो ये 
हैं कि: 

° ये आयत जिमाअ की कैफ़ियत (position of intercourse) के बारे में 
उतरी है, न कि जिस्म में जिमाअ की जगह (place of intercourse in 
७०१५) के बारे में; 

* इस्लामी क़ानून में बीवी से जिमाझ, सिर्फ़ अगले हिस्से (५५1५०) में ही 
जायज़ है; 

* शरीअत में, बीवी के पीछे के हिस्से, यानी दुबुर में जिमाअ (9191 5९7) 
जायज़ नहीं; 

° हैज़ (menstruati0n) की हालत में बीवी से जिमाअ जायज़ नहीं; 

* इस्लाम ने कुछ अपवादों के साथ, मियां-बीवी को ये आज़ादी दी है कि 
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वो जिस तरह चाहें एक दूसरे की जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करें; 

* यहुदियों ने शुरू ही से तरह-तरह के अंधविश्वास फैला रखे हैं; 

* कुरआन ने यहूदियों की खुराफ़ात का रद करते हुए ये बता दिया कि किसी 
भी पोजीशन से जिमाअ करने पर, होने वाली औलाद हरगिज़ भेंगी (cr०ss- 
९४९१) पैदा नहीं होती. जिसकी तस्दीक़् मेडीकल साइंस की तरफ़ से हो 
रही है; 

* आयत खुद बता रही है कि जिमाअ सिर्फ़ आगे के हिस्से में ही किया 
जाएगा. क्यूंकि आयत में कहा जा रहा है कि “औरतें खेती हैं, अब इस 
तश्बीह (8111116) को ऐसे समझें कि “खेती” में बीज बोया जाता है, तब 
फ़सल पैदा होती है. तो ज़ाहिर है कि औरत में बीज बोने की जगह वही 
होगी, जहां से फ़सल उगेगी, और वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ 'फ़र्ज (८।४०)” 
है. इस आयत को पढ़कर कुरआन पर “गुदा मैथुन (9181 ५०%)” का इल्ज़ाम 
लगाने वाले जाहिल लोग, इस उपमा (8111118) को सही से समझ ही नहीं 
सके आज तक. जितनी अक्ल, उतनी ही समझ; 


अब आगे बढ़ते हैं मुफ़स्सिरीन की तरफ़, कि उन्होंने इस आयत की 
क्या तफ़्सीर की है? 


(1) इमाम वाहिदी (4. 468 हि.) ने इसका ये मतलब बयान किया: 


0 ण i ol ony fb CS ig 
“यानी: (अपनी खेती में दाखिल होउ) जिस कैफ़ियत से चाहो, और जिस 


साइड से चाहो, बशर्ते कि (जिमाझ/112100ए156) एक ही हिस्से (यानी 
फ़र्ज/५५lva) में ही हो.” 


[अल्‌-वजीज़ फ़ी तफ़्सीरिलू किताबिल्‌ अज़ीज़, पेज नं. 168, पब्लिकेशन: दारुल्‌ क्लम (दमिश्क), 
पहला एडीशन, 1415 हि.] 
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(2) इमाम तबरी (4. 310 हि.) इस आयत का मतलब बताते हुए लिखते 
हैं: 


“तो अपनी खेती में जाओ, जिस कैफ़ियत से चाहो, या जिस साइड से 
चाहो.” 
फिर कुछ लाइन बाद लिखते हैं: 


POU १७७3 धणी EH 
“तो अपनी औलाद के पैदा होने की जगह (बीवी) से हमबिस्तरी करो, 
जिमाअ के तरीक़ों में से जिस तरफ़ से भी चाहो.” 


[जामिउल्‌ू बयान अन्‌ तफ़्सीरि आयिल्‌ कुरआन (तफ़्सीरे तबरी), जिल्द नं. 3, पेज नं. 745, 
पब्लिकेशन: दारु हिज्र (क्राहिरा), पहला एडीशन, 1422 हि./2001 ई.] 


(3) इमाम कुर्तबी (4. 671 हि.) ने, इसके शाने नुजूल में ऊपर ज़िक्र की 
गयी हदीसें लिखने के बाद बयान किया कि: 
>> हु (291 ०४15] ७४ DE JE $ ० ०२०२ oar 
Hanes २०५८०५ 90900 09 Cl oe fl CS gl ८८“, 
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Fhe Gh ७ $ ०५5) 
“ये हदीसें इस बात में नस्स (21091 ७10०1) हैं कि हमबिस्तरी की तमाम 
कैफ़ियतें जायज़ हैं, बशर्ते कि जिमाअ फ़सल की जगह (४७।४॥) में ही हो. 
यानी आयत का मतलब (ये हुआ कि अपनी बीवियों से हमबिस्तरी करो) 


जिस कैफ़ियत से चाहो: उनकी पीठ तुम्हारी तरफ़ हो या चेहरा, बैठीं हों, 
लेटी हों, या करवट पर हों; 
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और रहा फ़र्ज (४४1४७) के अलावा (जिस्म के किसी हिस्से) में जिमाअ 
करना, तो ये जायज़ न था, न है. और “खेती? का ज़िक्र, इस बात की दलील 
है कि फ़र्ज (४०1४७) के सिवा किसी और हिस्से में जिमाअ करना हराम है.” 
[अल्‌-जामि्ञ लि-अह्कामिल्‌ कुरआन (तफ़्सीरे कुर्तबी), जिल्द नं. 3, पेज नं. 93, पब्लिकेशन: 
दारुलू कुतुबिल्‌ मिश्लिय्यह (क्राहिरा), दूसरा एडीशन, 1384 हि./1964 ई.] 


NSS न 


(4) इमाम अबुल्‌ लैस समरक़दी (4. 373 हि.) ने भी यही तफ़्सीर बयान 
कीः 


(७ GOB तप ह Os pls ळक ०| i Sl 
; "= 


“यानी जिस कैफ़ियत से भी चाहो. चाहें चेहरा सामने करो, या पीठ. बशर्ते 
कि फ़र्ज (५५1४) में ही होना चाहिए.” 


[बहरुलू उलूम (तफ़्सीरे समरक्र॑दी), जिल्द नं. 1, पेज नं. 205, पब्लिकेशन: दारुलू कुतुबिल्‌ 
इल्मिय्यह (बेरूत), पहला एडीशन, 1413 हि./1993 ई.] 


(5) इमाम मावर्दी (4. 450 हि.) ने इसके पांच मतलब बताये, और सब का 
निचोड़ वही है, जो पहले नंबर पर लिखा है: 


NG Hi CS 
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“जिस कैफ़ियत से भी तुम चाहो.” 


[अन्‌-नुकत वल्‌ उयून (तफ़्सीरे मावर्दी), जिल्द नं. 1, पेज नं. 284, पब्लिकेशन: दारुल्‌ कुतुबिल्‌ 
इल्मिय्यह (बेरूत)] 


(6) इमाम वाहिदी (4. 468 हि.) अपनी दूसरी तफ़्सीर में लिखते हैं: 
0.०७ peo OO ca oo 3 ca OS 
“जिस कैफ़ियत से भी, या जिस साइड से भी तुम चाहो. बशर्ते कि जिमाझ 
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फ़र्ज (४1५४) में ही हो.” 
[अतू-तफ़्सीरुलू बसीत, जिल्द नं. 4, पेज नं. 182, पब्लिकेशन: इमादतुल्‌ बह्सिल्‌ इल्मिय्य, 
जामिआ मुहम्मद इब्ने सरद (रियाद), पहला एडीशन, 1430 हि.] 


(7) इमाम वाहिदी (0. 468 हि.) अपनी तीसरी तफ़्सीर में लिखते हैं: 
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“अपने खेती की जगहों में, जिस कैफ़ियत से चाहो जाओ, चाहें उनका 
चेहरा तुम्हारी तरफ़ हो, या पीठ. बशर्ते कि जिमाअ फ़र्ज (४1४४) में ही 


[अत्‌-तफ़्सीरुल्‌ वसीत, जिल्द नं. 1, पेज नं. 329, पब्लिकेशन: दारुल्‌ कुतुबिल्‌ इल्मिय्यह (बेरूत), 
पहला एडीशन, 1415 हि./1994 ई.] 


(8) इमाम अब्दुल्‌ क्राहिर जुरजानी (4. 471 हि.) ने भी यही मतलब बयान 
किया: 


५ हि US, 59 ह द Cr ६ f 
“यानी जिस तरफ़ से, या जिस कैफ़ियत से चाहो.” 


[दर्जुद्‌ दुरर फ़ी तप्रसीरिलू आयि वस्‌ सुवर, जिल्द नं. 1, पेज नं. 391, पब्लिकेशन: मजल्लतुल्‌ 
हिक्मह (ब्रिटेन), पहला एडीशन, 1429 हि./2007 ई.] 


(9) इमाम अबू मुज़फ़्फ़र समूआनी (4. 489 हि.) लिखते हैं: 
2२७ CS) ७-७७५ ४७ , ७,५५३ 7.४० छा 


“यानी: चाहें उनका चेहरा सामने हो, या पीठ, और चाहें खड़ी हों, या बैठी 
हों, जैसे भी चाहो.” 


[तफ़्सीरे समूआनी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 226, पब्लिकेशन: दारुल्‌ वत्न (रियाद), पहला एडीशन, 
1418 हि./1997 ई.] 
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(10) इमाम अबू हफ़्स उमर नसफ़ी (0. 537 हि.) ने भी यही बयान किया: 


2359 (०3 SAAS ३ poe ७» Serer, A CS: sl 
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“यानी जैसे भी तुम चाहो......और इश्‍्तियार देने का मतलब कैफ़ियत है. 


यानी: चाहें खड़े होकर, या बैठकर. चेहरे आमने-सामने करके, या उसकी 


पीठ. या करवट पर.....” [अत्‌-तैसीर फ़ित्‌ तप्रसीर, जिल्द नं. 3, पेज नं. 217, पब्लिकेशन: 
दारुल्‌ लुबाब (इस्तानबुल), पहला एडीशन, 1440 हि./2019 ई.] 


(11) इमाम इब्ने अतिय्यह (4. 542 हि.) ने भी यही लिखा है कि: 
CF उ ०८-०० Wie ७. 49 gio 


“जिस तरह से भी चाहो, चेहरे की तरफ़ से, या पीठ की तरफ़ से, या करवट 
सः 


[अल्‌-मुहर्ररुल्‌ वजीज़ फ़ी तफ़्सीरिलू किताबिल्‌ अज़ीज़, जिल्द नं. 1, पेज नं. 299, पब्लिकेशन: 
दारुल्‌ कुतुबिल्‌ इल्मिय्यह (बेरूत), पहला एडीशन, 1422 हि.] 


SJ 


(12) इमाम अबुल्‌ क्रासिम नज्मुद्‌-दीन नैशापुरी (4. 550 हि. के आसपास) 
भी यही लिखते हुए नज़र आते हैं: 


Pog cb OS 
“जिस कैफ़ियत से चाहो, या जिस साइड से चाहो.” 


[ईजाज़ुल्‌ बयान अन्‌ मआनिलू कुरआन, जिल्द नं. 1, पेज नं. 151, पब्लिकेशन: दारुल्‌ ग़र्बिल्‌ 
इस्लामिय्य (बेरूत), पहला एडीशन, 1415 हि.] 


(13) इमाम इब्ने जौज़ी (4. 597 हि.) ने इसमें तीन बातें बयान कीं, जिनमें 
पहली ये है कि: 


कुरआन ने औरतों को खेती क्यूँ कहा? 38 


FEN 3 ०७३ EB JE Be sre Sn ५6 -०४ 


“जिस तरह से भी चाहो, चेहरे की तरफ़ से या पीठ की, या बाक़ी सब तरह 
से. जब कि जिमाअ फ़र्ज (vulva) में ही हो.” 


[ज्ञादुलू मसीर फ़ी इल्मित्‌ तफ़्सीर, जिल्द नं. 1, पेज नं. 192, पब्लिकेशन: दारुल्‌ कुतुबिल्‌ अरबिय्य 
(बेरूत), पहला एडीशन, 1422 हि.] 


(14) इमाम फ़खरुद्‌-दीन राज़ी (4. 606 हि.) ने लिखा है कि: 
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“अक्सर उलमा ने यही कहा है कि मर्द को इख़्तियार है कि वो अपनी बीवी 


से, चाहें आगे की साइड से या पीछे की साइड से, फ़र्ज (४८।४॥) में जिमाअ 


[मफ़ातीहुलू गैब (अतू-तफ़्सीरुलू कबीर), जिल्द नं. 6, पेज नं. 421, पब्लिकेशन: दारु इह्याइतू 
तुरासिल्‌ अरबिय्य (बेरूत), तीसरा एडीशन, 1420 हि.] 


(15) इमाम बैज़ावी (4. 685 हि.) लिखते हैं: 


“जिस साइड से भी तुम चाहो.” 
[अन्वारुत्‌ तंज़ील व असरारुत्‌ तअूबील (तफ़्सीरे बैज़ावी), जिल्द नं. 1, पेज नं. 140, पब्लिकेशन: 
दारु इह्याइत्‌ तुरासिल्‌ अरबिय्य (बेरूत), पहला एडीशन, 1418 हि.] 


(16) इमाम अबुल्‌ बरकात नसफ़ी (4. 710 हि.) लिखते हैं: 
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“उनसे हमबिस्तरी करो, जब चाहो, या जैसे चाहो, बैठाकर या लिटाकर या 


करवट पर. बशर्ते कि जिमाअ एक ही जगह (यानी फ़र्ज/४०।४०) में ही हो.” 
[मदारिकुत्‌ तंज़ील व हक्राइक्रृत्‌ तअवील (तफ़्सीरे मदारिक), जिल्द नं. 1, पेज नं. 186, पब्लिकेशन: 
दारुल्‌ कलिमित्‌ तय्यिब (बेरूत), पहला एडीशन, 1419 हि./1998 ई.] 


(17) इमाम ख़ाज़िन (4. 741 हि.) लिखते हैं: 
Ais x eS! lls uk | (3 OF | 3 | ५6०४ a) (४ US ९४२ 
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“यानी: जिस कैफ़ियत से चाहो, या जिस साइड से चाहो, जब कि फ़र्ज 
(४५1४४) में ही हो. और “जिस कैफ़ियत से चाहो” का मतलब है कि चेहरे 
की तरफ़ से या पीठ की तरफ़ से, या किसी भी तरह से जब कि जिमाअ फ़र्ज 
(४७।४॥) में ही हो. और इस आयत में इस बात की दलील है कि औरतों 
के पीछे के हिस्से (दुबुर/०॥18) में जिमाअ जायज़ नहीं. क्यूंकि खेती की 


जगह आगे का हिस्सा है, न कि पीछे का.” 


[ल॒बाब॒त्‌ तअ्‌वील फ़ी मआनित्‌ तंज़ील (तफ़्सीरे ख़ाज़िन), जिल्द नं. 1, पेज नं. 155, पब्लिकेशन: 
दारुल्‌ कतुबिल्‌ इल्मिय्यह (बरूत), पहला एडीशन, 1415 हि.] 


JS 


(18) इमाम इन्ने जुजय गर्नाती (4. 741 हि.) लिखते हैं: 


£ 
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“जिस तरह की भी कैफ़ियत तुम चाहो, या जिस तरफ़ से भी चाहो. न कि 
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“कहीं से भी चाहो”, क्यूंकि इससे “वती बिद्‌ दुबुर (181 5०४)” का वहम 
होता है. और वो झूठा है जिसने इसका जायज़ होना, इमाम मालिक की 


तरफ़ मंसूब किया.” 
[अत्‌-तस्हील लि-उलूमित्‌ तंजील (तफ़्सीर इब्ने जुजय), जिल्द नं. 1, पेज नं. 121, पब्लिकेशन: 
शरिकतु दारिलू अक्रम (बेरूत), पहला एडीशन, 1416 हि.] 


(19) इमाम इब्ने कसीर (4. 774 हि.) लिखते हैं: 
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“यानी जिस कैफ़ियत से चाहो, चेहरे की तरफ़ से या पीठ की तरफ़ से, बशर्ते 
कि एक ही हिस्से (फ़र्ज/५ulva) में हो.” 


[तफ्र्सीरुल्‌ क्ुरआनिल्‌ करीम (तफ़्सीर इब्ने कसीर), जिल्द नं. 1, पेज नं. 588, पब्लिकेशन: दारु 
तैबह (क्राहिरा), दूसरा एडीशन, 1420 हि./1999 ई.] 


(20) इमाम जलालुद्‌-दीन महल्ली (4. 864 हि.) लिखते हैं: 
bos ls Esl २३४५ ॥७ ०० (ल CS (GY 


“ {अन्ना} जैसे {तुम चाहो} खड़े होकर, या बैठकर, या करवट पर, या चेहरे 
की तरफ़ से, या पीठ की तरफ़ से.” 


[तफ़्सीरुल्‌ जलालैन, पेज नं. 47, पब्लिकेशन: दारुल्‌ हदीस (क्राहिरा), पहला एडीशन] 
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2.2 इस आयत को मुहृद्दिसीन (९९5 ० 1800) ने कैसे समझा: 

(1) इमाम इब्ने हजर अस्क्रलानी (4. 852 हि.), 'सहीह बुखारी” की शरह 

में लिखते हैं 
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“और अल्लाह ने यहदियों के झठे दावे का पर्दाफाश कर दिया, और मर्दों 
के लिए ये जायज़ कर दिया कि वो अपनी बीवियों से जिस कैफ़ियत से 


चाहें, लुत्फ़ हासिल करें.” 
[फ़त्हुल्‌-बारी लि-शरहि सहीहिल्‌ बुखारी, तह्ते हदीस नं. 4528, जिल्द नं. 8, पेज नं. 192, 
पब्लिकेशन: अलू-मकतबतुस्‌ सलफ़िय्यह (मिस्र), पहला एडीशन, 1380-1390 हि.] 


(2) इमाम क्रस्तल्लानी (4. 923 हि.) अपनी, 'सहीह बुखारी” की शरह में 
लिखते हैं 
0०७ (७ OE ५ (०-५ lee Fi CS डी 


“यानी जिस कैफ़ियत से तुम चाहो, चेहरे की तरफ़ से, या पीठ की तरफ़ से. 
बशर्ते कि जिमाअ फ़र्ज (५०1५१) में ही होना चाहिए.” 


[इर्शादुस्‌-सारी लि-शरहि सहीहिल्‌ बुखारी, जिल्द नं. 7, पेज नं. 33, पब्लिकेशन: मत्बअ 
अमीरीय्यह (मिस्र), सातवां एडीशन, 1323 हि.] 


(3) इमाम ऐनी (4. 855 हि.) भी अपनी, 'सहीह बुखारी” की शरह में 
लिखते हँ 


As Gigi ७७०६७) ७,००७ » २८७ HAS: gl 


( 121 > | 
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“यानी: जिस कैफ़ियत से चाहो, चेहरे की तरफ़ से या पीठ की जानिब से. 
बशर्ते कि फ़र्ज (४५1५७) में ही हो. यानी एक ही रास्ते में.” 


[उम्दतुल्‌ क़ारी शरहु सहीहिल्‌ बुखारी, जिल्द नं. 18, पेज नं. 153, पब्लिकेशन: दारुल्‌ कुतुबिल्‌ 
इल्मिय्यह (बेरूत), पहला एडीशन, 1421 हि./2001 ई.] 


(4) इमाम इब्ने मुलक़िक़िन (4. 804 हि.) ने भी अपनी, 'सहीह बुखारी” की 
शरह में इस तरह के कई क़ौल ज़िक्र करके, फ़ैसला करते हुए लिखा है कि: 
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“अक्सर बुजुर्ग और मुफ़्ती हज़रात, वती बिद्‌-दुबुर (9181 ५९५) को हराम 


ही कहते हैं. इसके ख़िलाफ़ जाने वाले का कोई एतबार नहीं है. इस (के 
हराम होने) में कई हदीसें हैं, जो दस से ऊपर हैं.” 


[अतू-तौद्रीह लि-शरहिल्‌ जामिइस्‌ सहीह, त्ते हदीस नं. 4527, जिल्द नं. 22, पेज नं. 100, 
पब्लिकेशन: दारुन्‌ नवादिर (दमिश्क), पहला एडीशन, 1429 हि./2008 ई.] 


(5) इमाम ज़करिय्या अंसारी (4. 926 हि.) ने अपनी, 'सहीह बुखारी” की 
शरह में लिखा कि: 
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“यानी किसी भी साइड से तुम चाहो. उनके सामने से, या पीछे से.” 


[मिनहतुल्‌ बारी बि-शरहि सहीहिल्‌ बुखारी, जिल्द नं. 7, पेज नं. 548, पब्लिकेशन: मकतबतुर्‌ रुश्द 
(रियाद), पहला एडीशन, 1426 हि./2005 ई.] 


(6) इमाम नववी (त. 676 हि.) ने,'सहीह मुस्लिम” की शरह में, बड़ी 
तफ़्सील से यही बयान किया: 
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“और इस (आयत) में इस बात की इजाज़त है कि बीवी के फ़र्ज (४५1४४) 
में जिमाअ किया जाए, चाहें उसका चेहरा अपने सामने करके, या उसकी 
पीठ, या उसे पेट के बल लिटाकर; और रहा दुबुर (81५), तो ये खेती या 
उसकी जगह नहीं होता. और अल्लाह का ये फ़रमान कि: “जिस तरह 
चाहो”, तो इसका मतलब ये है कि जिस कैफ़ियत (05/101) से भी चाहो. 
और मुञ्तबर उलमा (818016 5०001६5) का इस बात पर एका है कि 
औरत चाहें हैज़ (menstruation) की हालत में हो, या पाकी की हालत 
में, उसके पीछे की जगह (३०८5) में जिमा हराम है, क्यूँ इसके बारे में बहुत 
सी मशहूर हदीसें मौजूद हैं.” 


[अल्‌-मिन्हाज शरहु सहीहि मुस्लिमिब्निल्‌ हज्जाज, जिल्द नं. 10, पेज नं. 6, पब्लिकेशन: दारु 
इह्याइत्‌ तुरासिल्‌ अरबिय्य (बरूत), दूसरा एडीशन, 1392 हि.] 


(7) इमाम तीबी (त. 743 हि.) ने, “मिश्कातुल्‌ मसाबीह' की शरह में भी 
यही बयान किया: 
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बीवी के फ़र्ज (४४।४॥) में पीछे की साइड से जिमाअ करे, या किसी भी 
तरीके से करे......किसी भी साइड से करे.” [अल्‌-काशिफ़ अन्‌ हक्राइक्रिस्‌ सुनन 


(हाशियतुत्‌ तीबी अला मिश्कातिल्‌ मसाबीह), त्ते हदीस नं. 3183, जिल्द नं. 7, पेज नं. 2304, 
पब्लिकेशन: मकतबा निज़ार (रियाद), पहला एडीशन, 1417 हि./1997 ई.] 
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(8) इमाम मुल्ला अली क़ारी (6. 1014 हि.) ने अपनी, “मिश्कातुल्‌ 
मझाबीह” की शरह में लिखा: 
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“यानी जिस कैफ़ियत (5051101) से भी तुम चाहो. खड़े होकर, बैठ कर, 
लेट कर, या पीछे की साइड से, फ़र्ज (४०1५४) में. मतलब ये है कि किसी 
भी साइड से करो, तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम्हारे ऊपर है. और उससे 
तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं.” 


[मिर्क्तातुल्‌ मफ़ातीह शरहु मिश्कातिल्‌ मस़ाबीह, तह्ते हदीस नं. 3183, जिल्द नं. 5, पेज नं. 2089, 
पब्लिकेशन: दारुल्‌ फ़िक्र (बेरूत), पहला एडीशन, 1422 हि./2002 ई.] 


(9) दिल्ली के बहुत बड़े इस्लामी विद्वान, इमाम अन्दुल्‌ हक़ मुहद्दिसे 
देहलवी (4. 1052 हि.) अपनी शरहे मिश्कात में लिखते हैं: 
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“यानी: जिस कैफ़ियत से तुम चाहो, और ये हर साइड और हर कैफ़ियत को 


शामिल है. बशर्ते कि जिमाअ, खेती की जगह (फ़र्ज/४८।४१) में ही हो. और 


रहा दुबुर (81५) में जिमाअ, तो ये हराम है.” 
[लमूआतुत्‌ तन्क्रीह फ़ी शरहि मिश्कातिल्‌ मसाबीह, तह्ते हदीस नं. 3183, जिल्द नं. 6, पेज नं. 
71, पब्लिकेशन: दारुन्‌ नवादिर (दमिश्क), पहला एडीशन, 1435 हि./2014 ई.] 


(10) इमाम इब्नुल्‌ अरबी (0. 543 हि.) ने अपनी, “तिर्मिज़ी” की शरह में 
लिखा है कि: 
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“यानी, चाहें उनका चेहरा अपनी तरफ़ रखो, या पीठ. बशर्ते कि एक ही 
हिस्से फ़र्ज (४५1४७) में किया जाए.” 


[आरिदतुल्‌ अह्वज़ी बि-शरहि सहीहित्‌ तिर्मिज़ी, त्ते हदीस नं. 2978, जिल्द नं. 11, पेज नं. 77, 
पब्लिकेशन: दारुल्‌ कुतुबिल्‌ इल्मिय्यह (बेरूत), पहला एडीशन, 1418 हि./1997 ई.] 


SJ 


2.3 आयत का मतलब “बलाग़त (अलंकार शसस्त्र Rhetoric)? की 
रौशनी मेः 


अरबी भाषा की व्याकरण के हिसाब से, इस आयत में “तश्बीह 
(उपमा/5111118)' पाई जा रही है. सब से पहले ये जान लें कि “तश्बीह” के 
चार हिस्से (integral) होते हैं 


1. मुशब्बह (1९१०7/उपमेय) 

2. मृशब्बह बिही (४०॥।८।९/उपमान) 

3. अदाते तश्बीह (८०॥72101/वाचक शब्द) 
4. वज्हे शब्ह (similar attribu९/साधारण धर्म) 


इस आयत में “तश्बीह' के चारों हिस्सों में से सिर्फ़ दो हिस्सों का ज़िक्र है, 
जबकि दो हिस्से गायब हैं, यानी: 


* मुशब्बहः औरत 

* मुशब्बह बिही: खेती 
* अदाते तश्बीह: 

* वज्हे शब्ह: 


ऐसी तश्बीह, जिसमें “अदाते तश्बीह” और 'वज्हे शब्ह” गायब हों, उसे 
“तश्बीहे बलीग़” कहते हैं. जिस तरह से हिंदी व्याकरण में, उपमा अलंकार 
के दो प्रकार होते हैं: 
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(1) पूर्णोपमा अलंकार: इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं; 
(2) लुप्तोपमा अलंकार: इसमें उपमा के चारों अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें 
से कोई एक ग़ायब होता है; 


अब जब हम “अदाते तश्बीह', और “वज्हे शब्ह' को समझकर, आयत का 
तर्जमा करते हैं तो ये बनता है: 

“तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए, (फल की पैदाइश में) खेतियों (की तरह) हैं. 
तो आओ अपनी खेती में, जिस तरह चाहो.” 


अब इसके चारों हिस्से देखें: 

* मुशब्बह: औरत 

* मुशब्बह बिही: खेती 

° अदाते तश्बीह: की तरह 

° वज्हे शब्ह: फल की पैदाइश 


अब इस “उपमा? को यहां क्यूँ लाया गया वो समझिए: 

जिस तरह खेत में बीज डालकर, उसका पूरा ख़्याल रखकर, फल हासिल 
किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह औरत में वीर्य-रूप बीज डालकर, उसका 
पूरा ख्याल रखकर, औलाद-रूप फल हासिल किया जाता है. यानी कि 
औरत की उपमा खेती से, वीर्य की उपमा बीज से, औलाद की उपमा फल 
से की गयी. जो कि अक़्ल में आने वाली बिल्कुल साफ़-सुथरी बात है. इसे 
ग़लत वही कह सकता है जिसका अक्ल से कोई लेना-देना न हो. ऐसे शख्स 
को ये समझना चाहिए कि “उपमा” सामने वाले को अच्छे से समझाने के 
लिए ही लाई जाती है. ताकि एक मिसाल के ज़रिए, इंसान आसानी से समझ 
ले. इससे पता चलता है कि यहां “लुप्तोपमा अलंकार” है. 
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2.4 आयत का मतलब, अक़्ल की रौशनी में: 


ख़ुद को अक़्लमंद समझने वाले, जब कुरआन पर कोई खोखला एतराज़ 
उठाते हैं तो एहसास होता है कि इनका दिमाग़ी संतुलन वास्तव में ही बिगड़ 
चुका है. क्यूंकि ये आयत के आगे-पीछे को इग्नोर करके, बस कहीं का कहीं 
दे मारते हैं. अब एक-एक करके इनकी अक्ल की हालत का जायज़ा लेते 


हैं: 


(1) अगर ये लोग इस आयत से जस्ट पहले की सिर्फ़ एक ही आयत पढ़ 
लेते, तो बात समझ में आ जाती. अल्लाह ($) ने कुरआन 02:222 में 
इर्शाद फ़रमाया: 
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“और तुम से पूछते हैं हैज़ (९०१०३४००) का हुक्म, तुम 
फ़रमाओ वो नापाकी है. तो औरतों से अलग रहो, हैज़ के दिनों. 
और उनसे नज़दीकी न करो, जब तक पाक न हो लें. फिर जब पाक 
हो जाएं, तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया. 


बेशक अल्लाह पसंद रखता है, बहुत तौबा करने वालों को, और 
पसन्द रखता है सुथरों को.” [कंज्ुल्‌ ईमान] 


इस आयत में साफ़ तौर पर कहा गया है कि जब औरत पीरियड्स की हालत 
में हो, तो उसके साथ हमबिस्तरी (7०८०।७९) करना बिल्कुल नाजायज़ 
व हराम है. मर्दों को इन ख़ास दिनों में, अपनी बीवियों से जिस्मानी 
तअल्लुक़ बनाने से दूर रहना चाहिए. और ये याद रहे कि इन दिनों में मर्दों 
को अपनी बीवियों से दूर रहने का हुक्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमबिस्तरी के 
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मामले में है, न कि ये कि उससे बात न करे, या उसके पास न बैठे, या उससे 
बाक़ी प्यार की चीज़ें न करे, या उसके साथ खाए-पिए न, उसका कमरा या 
बर्तन अलग कर दे. इस्लाम में इन ख़ुराफ़ात का कोई तसव्वुर नहीं है. ये 
खूबियां तो उनके धर्म में ही हो सकती हैं, तो इस्लाम पर एतराज़ करने के 
शौकीन हैं. इस्लाम के हिसाब से, मर्द इन दिनों में भी, बाक़ी दिनों की तरह 
ही, अपनी बीवी को हर तरह का प्यार देगा, सिवाय हमबिस्तरी के; 

फिर आगे आयत ने कहा कि जब उनकी इस आरिज़ी नापाकी 
(temporary 1110प1%) के दिन गुजर जाएं, तो उनके पास उस जगह से 
जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है; 


अब मुझे बताएं, अगर आयत नं. 223 से यही बताना था कि जिस हिस्से 
में चाहो हमबिस्तरी करो, या जिस हालत में चाहो जिस्मानी तअल्लुक्र 
क्रायम करो, तो फिर इससे जस्ट पहले की आयत में ये पाबन्दी और क्रैद 
क्यूँ लगा दी गई कि हैज़ के दिनों में हमबिस्तर नहीं हो सकते, और बाक़ी 
दिनों में भी वहीं से दाखिल होना है जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है!? 


अब यहां इनकी अक़्ल के घोड़े, थकते हुए दिखाई देते हैं. एक आयत पहले 
बयान किए गए दोनों अपवाद इन्हें नहीं सूझते, मगर एक आयत बाद को 
ऐसे दुनिया के सामने तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा 
कुरआन को समझने वाले यही हैं; 

अब इससे इनकी अक्र्ल का अंदाज़ा लगाएं! 


(2) इस आयत से, पूरे आलमे इस्लाम के सारे मुअ्‌तबर उलमा (1219012 
5०109) में से किसी ने भी ये नहीं समझा, जो आजकल के ये अनपढ़ 
समझ रहे हैं. यहां तक कि बड़े बड़े उलमा ने, इस टॉपिक पर पूरी पूरी किताबें 
लिखी. जैसे कि इमाम इन्ने जौज़ी (4. 597 हि.) ने: 'तहरीमुल्‌ महल्लिलू 
मकरूह” नाम की किताब लिखी. इसी तरह इमाम अबुल अब्बास कुर्तबी 
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(4. 656 हि.) ने: “इज़्हारु इदबार, मनू अजाज़ल्‌ वतूअ फ़िलू अदबार' नाम 
की किताब लिखी. इसके अलावा इमाम ज़हबी, इमाम मुहम्मद इब्ने सहनून, 
इमाम मुहम्मद इब्ने शअबान वगैरह ने इस मस्‌अले में पूरी पूरी किताबें लिख 
डालीं. मगर आज कल के एतराज़ करने वाले इन बच्चों के जो समझ आया, 
वो किसी के नहीं आया; 

ये अक्ल, और वो बड़ी-बड़ी बातें! 


(3) फिर उन तमाम हदीसों का क्या मतलब, जिनमें साफ़ साफ़ “वती बिद्‌- 
दुबुर (६141 5००)! को सख्त हराम बताया गया!? 
क्या बिल्ली को, छिछडों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता!? 


(4) इस आयत में, मियां-बीवी को आपस में अपनी जिस्मानी ख़्वाहिश पूरी 
करने के लिए, अल्लाह (£) की तरफ़ से एक बड़ी आज़ादी दी गयी है. 
अब इसपर एतराज़ वो लोग कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में आज़ादी के नाम 
पर ख़वातीन के कपड़े उतरवा कर "मेरा जिस्म मेरी मर्जी' के नारे लगवा रहे 
हैं. साथ ही 1 581' लिव इन रिलेशनशिप, वाइफ स्वैपिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल 
अफेयर जैसी घिनौनी और नापाक चीज़ों को, आज़ादी के नाम पर पूरी 
दुनिया में लीगल कराने की भागदौड़ में जुटे हुए हैं; 

कया सारी आज़ादी का सेहरा अपने ही सर बाँधना चाहते हैं!? 
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चैप्टर नं. 3 
(दूसरा एतराज़ और उसका मुँहतोड़ जवाब) 


अब रह गया दूसरा एतराज़ कि: “ये आयत, तहज़ीब के ख़िलाफ़ है. ऐसा 
कलाम, ख़ुदा का कलाम नहीं हो सकता.” अब ऐसे लोगों के नज़दीक पता 
नहीं तह्ज़ीब का क्या मिअयार है. जब कि कुरआन ने इतनी सीरियस बात, 
आलंकारिक भाषा में इसीलिए समझाई, ताकि तहज़ीब के ख़िलाफ़ न हो. 
वर्ना इस उपमा के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. आयत में तो कोई 
बद-तहज़ीबी दिखाई नहीं दे रही, हां ये एतराज़ करने वाले की सोच ज़रूर 
बे-तह्जीब है. इसीलिए तो जो दिमाग में है, वो ही हर जगह नज़र आ रहा 
है; 

अगर ऐसी आलंकारिक भाषा भी तहज़ीब के ख़िलाफ़ होने लगी है, या 
इनके यहां “ख़ुदा का कलाम होने, या न होने” का यही फूहड़ मिञ्जयार है, 
तो अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इन्हें आईना दिखाएं, आइए, तस्वीर 
का रूख पलटते हैं: 


(1) ऋग्वेद, मण्डल नं. 10, सूक्त नं. 86, मंत्र नं. 16-17 


* पंडित गंगासहाय शर्मा का भाष्य पढ़िए, जो 2016 में “संस्कृत साहित्य 
प्रकाशन (नयी दिल्ली)” से छपा: 


न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या३ कपृत्‌. 

सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः.. (१६) 

'वह व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसकी पुरुषेंद्रिय जांघों के बीच 
लटकती है. वह व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ हो सकता है, जिसकी बालों से युक्त पुरुषेंद्रिय 
सोते समय विस्तृत होती है. इंद्र सबसे उत्तम हैं.” (१६) 

न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते. 
सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या३ कपृद्विश्चस्मादिन्द्र उत्तरः.. (१७) 
इंद्र ने कहा--“वह पुरुष मैथुन करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसकी बालों वाली 


अदा उसके सोते समय ह त होती है, वही व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ हो सकता है 
जिसकी पुरुषेंद्रिय जांघों के बीच में लटकती है. इंद्र सबसे श्रैष्ठ हैं.” (१७) 
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* पद्मभूषण, पंडित दामोदर सातवलेकर का (क्रग्वेद का सुबोध भाष्य) देख 
लें, जो 1985 इ. में “स्वाध्याय मंडल, पारडी (वलसाड)' से छपा: 


« पंडित रामगोविंद त्रिवेदी का हिन्दी भाष्य भी देख लें, जो “इंडियन प्रेस 
पब्लिकेशन लिमिटेड (प्रयाग)' से 1954 इ. में छपा: 


१६. (इन्द्राणी की उक्ति) --इन्ध, वह रूतुष्य मंथुन करने में नहीं 
सस हो सकता, जिसका पुरुषांग दोनों जघनों के वीच लम्बायमान हुँ । 
वही समर्थ हो सकता है, जिसके बेठने पर लोसदूमत पुरुषांग बल प्रकाश 
करता वा फैलता हे । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें । 

१७. (इन्द्र की उक्ति) --वह्‌ मनुष्य सैथुन करने में समर्थ नहीं हो 
सकता, जिसके बैठने पर लोम-युक्त पुरुषांग बल प्रकाश करता हे । 
बही समर्थं हो सकता है, जिसका पुरुषांग दोनों जघनों के बीच लस्बाय- 
साम हे । 


(2) अथर्ववेद, खंड नं. 20, सूक्त नं. 126, मंत्र नं. 17 


* पद्मभूषण, पंडित दामोदर सातवलेकर का (अथर्ववेद का सुबोध भाष्य) 
देख लीजिए, जो 1985 ई. में “स्वाध्याय मंडल, पारडी (बलसाड), ने छापा: 
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° पंडित वैद्यनाथ शास्त्री (आर्य समाजी) का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें, 
जो “सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (नयी दिल्ली)? ने छापा: 


Pe यस्य॑ रोमशं निषेदुषो विजुम्भ॑ते । 
शे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सकथ्याई कपृदू 


विस्मित; Vedic Mission (715 of 752.) १७ ॥ 


700 Atharvaveda 
www.aryamantavya.in (716 of 752.) 


He whose organ even in dream and even before म्य 
discharges genitive fluid may not be capable of havi 
progeny. He whose long-shaped -organ enters deepint deepdin भ 


श थ F 
(3) अथर्ववेद, कांड नं. 5, सूक्त नं. 25, मंत्र नं. 1,2,5,8,9 


° पंडित जयदेव शर्मा (आर्य समाजी) का भाष्य देखें, जो “आर्य साहित्य 
मंडल (अजमेर)' से छपा: 


६७ अशर्वचेदभाष्ये [ स्‌० २५। २ 


पवताद दिवो योनेरङ्गांदङ्गात्‌ खमातम्‌ । 

शेपो गम्रस्य रेठो था: सरो पर्णमिवा दंघत्‌ ॥ १॥ 

भा०--ग्रभौधान के अवसर में वॉर्यस्थापन का उपदेश करते हें । 
-(*पर्चतात्‌ ) मेघ से जिस प्रकार स्थान २ से जल वरसता हे या जिस 
प्रकार पेत से रिस कर स्त्रोत प्रवाहित द्वोता हे, ( दिवः ) कारणभूत सूर्य 
से जिस प्रकार तेज निकलता है उसी प्रकार ( योनेः ) शारीर के ( अज्ञात 
अङ्गात्‌ ) प्रत्येक अग से ( सम्‌ आम्नतम्‌ ) लाकर एकत्र किये गये ( शेपः) 
ची सामर्थ्यं को ( गर्भस्य ) गर्भ का ( रेतोधाः ) मूलभूत चोज का स्था- 
पनं करने वाला पुरुष ( आदधत) गर्भाशय में इस प्रकार आधान करे 
जैसे ( सरो पर्णम्‌ इव) आकाश में पर्णन्सूये को ईश्वर ने स्थापन 
किया है । 

यथेये एंथिवी मही भूतानां गभ॑मादधे । 

एवा दधामि ते गर्भ तस्मै त्वामवसे छुवे ॥ २॥ 


ˆ भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशाल ( थिवी ) एथिची 
( भूतानां ) समस्त प्राणियों को ( गर्भम्‌ ) अपने गर्भ सें ( आदधे ) धारण 
करती है । इसी प्रकार में पति ( ते ) तुक अपनी धर्मपत्नी के शरीर में 
( गभम्‌ ) गर्भ को ( दधे ) धारण कराता हूं क्योंकि तू ही मानव जीवों की 
गर्भे में धारण करने हारी भूमि के समान है । ( तस्मै) उस गर्भ के 
( अवसे ) रक्षा करने के लिये ही में ( त्वाम्‌ हुवे ) तुरे बुलाता हूं या 
उपदेश करता हूं । 
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६८० अथर्ववेदभाष्ये [ खु० २५। ६ 

विष्णुयॉनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 

आ सिंञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ ५ ॥ 

० १० । १८४ ।१॥ 

भा०--( विष्णुः ) शरीर में व्यापक रुधिर शक्रि ( योनिम्‌ ) गर्भ के 
स्थान को ( कल्पयतु ) गर्भधारण में समर्थ बनावे और (त्वष्टा ) शरीर 
को विशेष रूपवान्‌ बनाने वालो शाक्रि ( रूपाणि ) गर्भोशय में रूप को, 
सांचे को .या स्त्री-्योनि में स्थित विशेष डिम्बों को ( पिंशतु ) छोटे २ 
कर्णे के खूप में उत्पन्न करे । ओर (प्रजापतिः) प्रजा का पालक 
पति ( आलिञ्चतु ) वीय का योनि में आ सेचन करे और ( घाता ) मातृ- 
शरीर में विद्यमान पोषक प्राणशक्रि ( ते ) तेरे उस ( गर्भम्‌ ) गर्भ वा 
( दघातु ) धारण, पोषण, पालन करे । श्रोत्‌ गिरने और विकृत होने से 
बचावे । पौराणिक पूजाओं में ्रधे-पात्र में लाल फूल और श्वेत फूलों की 
अघी देने में यही मन्त्र सूल हे । इसी प्रकार शतपथ .में उखा - सम्भरण 
का प्रकरण इसी प्रकरण की रूपान्तर से व्याख्या हे । 


अधि स्कन्द बीरयस्थ गर्भमा ध्रेद्टि योन्यांम्‌। 

बुपांखि बृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा न॑यामसि ॥ = ॥ 

भा०--हे चोर पुरुष ! ( अधि-स्कन्द ) अपने दत्र में जा, / वीरयस्व ) 
विशेष नियम से खग का प्रवेश कर, और ( योन्याम्‌) योनिभाग में 
(गर्भम्‌ ) गर्भ को (आ घेहि ) सथापन कर । ( दपा अस्ति त्‌. योर्यसेचन में 
सम हो । हे ( प्रष्ण्यायन्‌ ) वीर्यसेचन से समथ पुरुष ! (प्रजञाय ) 
प्रजा के उत्पन्न करने के लिये ही (त्या ) तुक को हम, स्त्रियां ( नयामस्ति) 


८-( अ० ) * अपिऽन 
सं० । (प्र) “आ 
( ग० ) ° शपार्था ए्रस्णपेदि 


गु० गश 1 
3 


६८२ अथर्ववेद्भाष्ये [ खु० २५1 ११ 


आप्त करती हैं । अथवा हम अनुभवी पुरुप (त्वा नयामसि) तुरे योग्य 
यत्नी के पास प्राप्त कराते हें । 

वि जिहीष्व वाददेत्सामे गर्भस्ते योनिमा शंयाम्‌। 

झडु देवाः पुत्रे खोम्रपा उंभडाविनम्‌॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( बाहत्सामे ) वाईस्सामे ! जाये ! ( वि जिहीष्व ) तू भी 
गवेशेष रूप से प्रयत्न कर जिससे ( गर्भः ) चीर्यरूप गर्भ ( ते ) तेरी ( यो- 
निम्‌) गर्भस्थान के कमलभाग में ( आ-शंयाम्‌ ) अच्छी प्रकार चला 
जाय । ( देवाः ) देवगण, ( सोम-पाः ) वीये का पालन करने वाले, 
( ते ) तुझे ऐसा ( उभयाविनं ) हमारा तुम्हारा दोनो का सम्मिलित 
{ पुत्रं ) पत्र { अदुः ) प्रदान करें । 


नोट: मज़े की बात ये है कि इस सूक्त का विषय ख़ुद पंडित जी ने इस तरह 
बयान किया है: “गर्भाशय में वीर्य स्थापन का उपदेश”. 
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* अब एक बार फिर से पद्मभूषण, पंडित दामोदर सातवलेकर का (अथर्ववेद 
का सुबोध भाष्य) देख लें, जो 1959 ई. में “स्वाध्याय मंडल, पारडी 
(वलसाड) से छपा: 


गर्भधारणा । 


(२५) गर्भाधानम्‌ । 
(ऋषिः ¬ ब्रह्मा । देयता ~ योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवता! । ) 
पंवैताहिवो योनेरङ्गादङ्गत्समाम॑तम्‌ । शेषो गस्य रेतोधाः सरों पर्णमिवा द॑धत्‌ ॥१॥ 
यथेयं एंबिवी मही भूतानां गभेमादुधे । एवा दामि ते गर्भ तस्म त्वामक्‍्से हुवे ॥२॥ 
गर्म घेहि सिनीवाहि गर्म धेहि सरस्वति । गर्म ते अधिोभा ध॑चां पुष्करसजा ॥३॥ 
ग्रम ते मित्रावररुणो गर्भ देवो वृहस्पतिः । गर्भ त॒ इन्द्रशाप्रिश्व गर्म घाता दंघातु ते ॥४॥ 


अथे-- ( पवतात्‌ दिवः) परतते लेकर युल सवित पामे ( अंगात अंगात सं आतं ) भंग प्रगे 
इचा किया हुना ( योनेः) यन सयनम (रेतोधाः शेपः) वीरो स्थापना करनेवाला शेन ( सरी पर्ण इव) गल 
अवाहमें पको रखने समान (गर्भस्थ आ दूधत्‌ ) गरका वीज आधान करता है ॥ १॥ 
(यथा इमं मही एथिवी ) जिस प्र यह बही पयो (भूतानाँ गर्भ आदधे ) समल भूतषे गो घाएण 
य (वा ते गर्भ द्घामि ) इस प्रश्र तेरा गर्म घारण इती हूँ ( ससल अवसे त्यां हुने ) उ रक्षाके लिये वु 
हूं ॥ २॥ 
द्‌ (सिनीबाछि ) अल चन्दरवाही रत्री देवी | ( गर्भे घेहि ) गमेको घारण फर । हे ( सरस्वति ) ज्ञानदेवी | 
(ग Fn ) गर्मडो घाएण कर । ( उभो पुष्करस्नजौ ) दोनों कमलमाला धारण करनले भदिदवो ( ते गर्भ आ घां) 
तेरे गर्भको घारण करें | ३ ॥ 
(मिशाचरुणो ते गर्भ ) मित्र भौर वरुण तेरे गको पुष्ट क (देवः बृहस्पतिः गर्भ ) देव हसति गमो पारण 


क्त च सझिः च ते गर्भ ) इ और आमि तेरे गष धारण करे । ( घाता ते गर्म दधातु) पाता तेरे गे 


दक १५] न गर्मधारणा। (९९) 


विषणुयोनि करपयतु तवां सुपाणिं पिंशतु । आ सितु प्रजापिता गर्ग दधातु ते ॥५॥ 
यदद राजा बरुंणों यदव देवी सर॑स्वती । यदिदं वतरा वेद तहंभेकरंण पिच ॥६॥ 
गर्मी अस्योप॑धीनां गों वनस्पतीनाम्‌ । गों विश्व॑स्य भूतस्य सो अगन गमे थाः ॥ ७॥ 
अधि स्कन्द वीरयस्व गभेमा धेहि योन्यां । वृषांसि वृष्ण्यावन्गजाये त्वा न॑यामसि ॥८॥ 
वि निंही्व वाईत्सामे गमेस्ते योतिमा शयाम्‌ । अदृ देवा! पुत्रं सोमपा उभयाविन॑म्‌ ॥ ९॥ 
घातः भेन हेणास्या नायी गवीस्यों। । पुमांसं पुत्रमा चैंहि द्मे शासि सतवे ॥ १०॥ 
त्वष्ट ष्ठन ेणास्या नायों गवीन्यो। । पुमांसं पुत्रमा धेहि द्मे मासि द्वये ॥११॥ 
साबित शेन रूपेणास्या नायौं गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दश॒मे मासि तवे ॥ १२॥ 
जापते भेन हेणास्या नायी गवीन्यो। । पुमांसं पुत्रमा घी दशे मासि सवे ॥ १३॥(९९७) 


अर्थ- ( विष्णुः योनि कर्पयतु) विष्णु योनिको समै बनावे। (त्वष्टा रूपाणि पिंशतु) स रोको 
अवयवोंबाल। बनावे । (प्रज्ञापतिः जा सिचलु ) प्रभापति गक्ष सोचे भोर ( घाता ते गर्भ दधातु ) पाता तेरे गरको 
धारण करे ॥ ५ ॥ 

(यत्‌ राजा घर्णः वेद ) जो वर्ग राजा जानता है, (या यत्‌ देवी सरस्वती ) भवा जो देवी सरसी 
जानती है। ( यत्‌ वृश्नद्दा इन्द वेद्‌) नो पृत्रश्न नाश करनेवाला इन्र जानता हे( तत्‌ गर्म-करणं पिच ) वद गेरे 
स्थिर करनेवाला यदद रए पान कर ॥ ६॥ 

(मोषघीतां गर्भः अखि) त. भौषधियोंका गर्म है, और ( बनस्पतीनां गर्भः अखि) दू वनसतिगका ग है, द, 
( विश्वस्य भूतस्य गर्भः ) सब भूतमात्रका गर्भे, है झे । ( सः इद गर्मे आघाः) वह त यहां गमे घारण कर॥७॥ 

( अधिरकंघ ) वठ खडा दो, ( वीरयस्व ) बोरता धर, ( योन्यां गर्भ आ घेद्धि ) गोनिमे गमी स्थापना 
be ( दृष्ण्यावन! षा अलि ) वाद तू बलवान है। ( त्या प्रजायै नयामसि ) वुझे केबल न्ने हिये 
ह ठे जाते ई॥ ८ ॥ 

हे ( बाहत्लामे ) बाम गानेवाडी जी! त. ( विजिद्दीप्व ) विशेष पज्र तैयार रइ। (ते योमिं ग्भः 
आञ्चयां ) तेरी योनिम गर्म स्पिर हेवे। ( सोमपा देवाः उद्नयादिनं पुत्र ते अदुः ) सोमपान कणबारे देवने तुम 
दोनोकी रक्षा करनेदाले पुत्रक तुझे दिया है॥ ९ ॥ लि कल vote 

हे ( घातः ) घाता | नर दे (स्वष्टः ) इप यना ऱ्ह + ) उत्पादक देव | हे य 
कस ( Fe नार्याः pe ) इस होरे दोनों गर्भवारक नाएियोंके बीचमें ( श्रेष्ठेन रूपेण पुमांसं पु 
आघेहि ) उतम सुंदर रुपे साथ पुरुष संतान स्थापन कर और ( दृशमे मालि सूतवे ) दसवें मासमे इति हेनेके लिये 
इब्न योग्य कर ॥ १०-१३ ॥ 


नोट: इन्होंने भी साफ़ कह दिया कि ये पूरा सूक्त “गर्भधारण” पर ही है. 
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° एक बार फिर से, पंडित वैद्यनाथ शास्त्री (आर्य समाजी) का इंग्लिश 
ट्रांसलेशन भी देख लें, जो “सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा (नयी दिल्ली)” 
ने 2003 ई. में छापा: 


Pr योनेरङ्गांदक्गात्‌ समाभतम्‌ । 
गर्भस्य रेतोधाः सरों पर्णमिवा द॑घत्‌ ॥ १॥ 


The phallus of man which sows the seminal fluid, lays in 
the female organ, as feather on a shaft, the seed of embryo 
which is drawn from limb to limb and from cloud and hea- 


vi षप a. ४ 
andit Lekhram Vedic Mission 338 of 829. 


आकाशा 


WWW 50010 7] .in 339 of 829 ह कै 


थिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 
नयी कन ते गर्भ तस्मै त्वामर्बसे हुवे ॥२॥° खे 


within you, my wife! as this grand earth 
1 lay म ofall living and non-living creatures ७4 
I advise you 10 protect it. हक, * 
आधि स्कन्द्‌ वीरयस्व र योन्याम्‌ | 
सि 
वृर्षासि वृष्ण्याबन्‌ प्रजाये मासे ॥ < 
Says Wife to her husba € time of pregnation cere-' 


mony--O RS !P, लोन € up, put forth your manly: 
strength, lay the mbryo in the womb and you are 1 
the strong and vigdro J as your wife accept you for the! 


sake of र 2 ; 
वि जिहीष्व रोजर गर्भैस्ते योनिमा श॑याम्‌ । ` : 
अदुष्ट दे मपा उंभयाविन॑म्‌ ॥ ९॥ 


O wi Sri anter of Brihat saman! be prepared, let the, 
germ within your womb, let physical force protects ° 


i 3 ० give you the son who save you and me both. 
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(4) यजुर्वेद, अध्याय नं. 19, मंत्र नं. 76 


° आर्य समाज के संस्थापक, दयानन्द सरस्वती का भाष्य देखिए: 


रेतो मूत्रं विज॑हाति योनिं प्रविशदिन्द्रियम्‌ प्रविशदि । गभी जरायुणाइंत 


उल्वँ जहाति जन्मंना । ऋृतेनं सत्यमिन्द्रियं विपानं७ शुक्रमन्ध॑स 
इन्द्रेस्पेन्द्रियमिदं पयोऽसृतं मधु 1।७६॥ 


(धस) अबेण का हुक श कद के न खत कि घ का लिंग इन्द्रिय (योनिम्‌) स्त्री की योनि में 
प्रित) प्रवेश करता हुप्रा (रेलः) वीर्य को (बि त शेष क 


इस से भ्रलग (सूत्रम्‌) प्राव को छोड़ता है अह वीये (अरायुणा) जरायु से (भ्रावृतः) 
ढका हुभा (गर्भः) गर्भरूप होकर जन्मता है (जन्मना) अन्म से (डल्बम्‌) प्रावरण को 
(जहाति) छोड़ता है बह (शतेन) बाहर के वायु से (भ्रन्धस:) आवरणा को निवृत्त 
करने हारे (विषानम) विविध पान के साधन (शुक्रम) पवित्र (सत्यम्‌) वत्तंमान में 
उत्तम (इन्द्रस्य) जीव के सम्बन्धी (इन्द्रियम्‌) घन को और (इबम्‌) इस (पथः) रस 


७२२ यजुर्वेदभाषाभाष्ये 


के तुल्य (श्रसृतम्‌) नाणरहित (मधु) प्रत्यक्षादि ज्ञान के साधन (इन्द्रियम्‌) चक्षुरादि 
इन्द्रिय को प्राप्त होता है ॥७६॥ 


« पंडित देवीचंद (आर्य समाजी) का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें, जो वी 
वी आर आई प्रेस, साधु आश्रम (होशियारपुर) से 1959 ई. में पब्लिश 
हुआ: 
76. The generative organ releases urine, but when it enters the 
womb, it releases semen. The caul-invested embryo leaves by its birth 
the covering folds. The child, by the removal of covering folds, in their 
contact with external air, acquires the wealth of soul, pure, excellent 


and enjoyable; and is endowed with these eyes, sweet like juice, and 
source of everlasting knowledge. 


« पंडित जयदेव शर्मा (आर्य समाजी) का भाष्य पढ़िए, जो “आर्य साहित्य 
मंडल (अजमेर)' से छपा: 
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प्रचिशरदिः ~ 


न जा या मूत्र विजहाति योनिं प्ररि । गभा ज़राय- 
णावत5उल्व जहाति जन्मना । ऋतेनं सत्यमिन्दिये विपान% 
शुक्रमन्ध॑खऽइन्द्॑स्येन्दरियमिद्‌ पयो5मतं मधु ॥७६॥ 


इन्द्रो देवता । भुरिगति शकरी । पन्चम: ॥ 
भा०--जो_( इन्द्रियं ) इन्दिय ( मूत्रे जहाति) सूत्रोत्सरी करता 


है परन्तु ( योनिम्‌ ) खरी योनि-में ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ वही 
( इन्दियम्‌ ) पुरुष का उपस्थ इन्दिय जिस प्रकार (रेतः) वीये 
को ( विजहाति ) विशेष रूप से उत्सगे करता हे । उसी प्रकार 
( इन्दियस्‌ ) राजा या इन्द्र का बल, सेना बल भी जो अन्यत्र प्रायः 
( मूत्र ) छोड़ देने बोग्ड, त्यागने योग्य पदार्थो का दान करता है 
- अथवा जो छोइने त्रा फेंकने योग्य अखं को शज पर फेकता हे 
वही राजा का ऐस वल { योनिम्‌ ) अपने आश्रयभूत राळ 
में ( प्राविशत्‌) प्रवेश करता हुआ ( रेतः) वीर्य, अर्थात्‌ उत्पादन 
साम्यं को (वि जहाति ) विविध उपायों से और विविध रूपं 
में छोड़ता या फेला देता हे । अर जिस प्रकार ( गभ: जरायुणावृतः ) 
. गभे जराबुओं से ढका होकर भी ( जन्मना ) जन्म लेकर ( उल्वं ) 


* पंडित दामोदर सातवलेकर का 'यजुर्वेद का सुबोध भाष्य” भी देख लें, जो 
“स्वाध्याय मंडल, पारडी (बलसाड)” से 1985 ई. में छपा: 


{कण्डिका ७०-८०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७७) 


रेलो मूत्र बि जहाति योनिं प्रविशदिन्द्रियम्‌ । गर्भो' जरायुणा55वूंत उल्बं जहाति जन्म॑ना । 
ऋतेन॑ सत्पमिन्द्रियं विपान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्॑स्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मर्घु' ॥ ७६॥ 
हुड्डा रूपे ब्याकंरोत सत्यानृते प्रजापति: । अश्र॑द्धामनृतेऽद॑धाच्छ्धा्ऽ सत्ये प्रजाप॑तिः । 
तेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑छ शुक्रमन्ध॑स इन्द्र॑स्पेन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु ॥ ७७ ॥ 
वेदेन रूपे ष्यंपिबत्‌ सुतासुतौ प्रजाप॑तिः । 
तेनं स॒त्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्ध॑स इन््र॑स्येन्द्रियमिद्‌ं पयोऽमृतं मर्धु' ॥ ७८ ॥ 
हट्का प॑रिखुतो रस॑ शुकेण॑ शुक्तं व्यपिबत्‌ पयः सोम॑ प्र॒जाप॑तिः । 
तेन॑ स॒त्पमिन्द्रियं दिपान॑छ शुक्रमन्ध॑स इन्त्र॑स्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मर्ध ॥ ७९॥ 
सीसेन तन्द्रं मन॑सा मनीपिण॑ ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । 
अश्विनां यज्ञ संविता सर॑स्वतीन्त्र॑स्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 
११०२) जिस प्रकार योनिं प्रविशत्‌ रेतः विजहाति 
आ है. Ro php हम] 20 आहत वीर्यका ४०४ 3445 है, उसी अर यीन 
शत्रुओंको निकालती योग्य सामर्थ्यको बढाती है । और जिस प्रकार (गर्भ: जरायुणावृत जन्मना उल्बं 
जहाति) गर्भ जरायुसे ढका हुआ होकर भी उस “उल्ब" अर्थात्‌ जेरको भी छोड देता है उसी प्रकार: राजा भी राष्ट्रको अपने 
अधीन करनेमें सामर्थ्यवान्‌ होकर शत्रुनाशक बलसे आवृत्त हुए अधिक सेनाके भागको छोड देता है । तथा (ऋतेन सत्यम्‌) 


वेद ज्ञानसे सत्यको एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके 
साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज ऐश्वर्यवान्‌ सेनापतिका बल, यह दूध और शहदको प्राप्त करता है ।।७६।। 
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* पंडित गजानन शास्त्री मुसलगांवकर का हिन्दी अर्थ भी देख लें, जिसका 
पहला एडीशन 'श्रीराधाकृष्णण धानुका प्रकाशन संस्थान 
(कोलकाता/वृंदावन)' से छपा: 


२९० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [० १९ 
.] |] ४. 
रेतो मूत्रं विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियम्‌ । गर्भो ज॒रायुणावृत उल्ब जहाति 
जन्म॑ना । ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपानं/ शक्रमन्ध॑स इस्द्रस्पेन्द्रियसिदं पयोऽमृतं मधु' 
॥ ७६॥ 


मनत्रार्थ-- इन्द्रिय योनि में प्रवेश कर वीयं को छोड़ती है तथा अन्यत्र मूत्र को त्यागती है, अर्थात्‌ एक ही 

मागं से कायंबश भिन्न-भिन्न वस्तु निकलती है । वीयं से गर्भस्थिति होती है। झिल्ली से ढका हुआ गर्भे जन्म के बाद 

झिल्ली को त्याग देता है, तब भूमि पर आता है । इस सत्य से सत्य को जानना चाहिये । इन्द्र का यह अन्न सोमसम्बन्धी 

शुद्ध रस, वीर्यदायक, बलकारक, अजरता ओर अमरता को देने बाला मोठा दूध है ॥ ७६ ॥ 
अब ज़रा मुझे बताएं कि एक साफ़-सुथरी उपमा को जब कुरआन ने ज़िक्र 
किया, तो आपको तहज़ीब के ख़िलाफ़ लग गया, जिससे उसके “अल्लाह 
का कलाम (०rd ० A118)? होने का इंकार कर बैठे. अब ये आपके 
वेद हैं, जिन्हें आप ईशवाणी समझते हैं. ये कैसी कैसी बातें हैं आपकी 
ईशवाणी में? वो भी डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में!? अब ये तह॒जीब हुई, या बे- 
तह्ज्ञीबी? जो बात आपने कुरआन के बारे में कही, उसे यहां तो बढ़ चढ़कर 
कहना चाहिए, या नहीं? 


फिर अगर कोई, अब भी हठधर्मी दिखाते हुए ये कहे कि: “कुरआन की इस 
आयत में सेक्स पोजिशन बताई जा रही है, जिससे ये अल्लाह का कलाम 
नहीं हो सकता.” 

तो ऐसे पागल शख्स से हम यही कह सकते हैं कि अपने दिमाग़ का इलाज 
कराए, इसे ये तक नहीं मालूम कि इस आयत में “सेक्स पोजिशन” नहीं 
बताई जा रही है, बल्कि “सेक्स पोजिशन का हुक्म” बयान किया जा रहा है 
कि अगर मियां-बीवी अपनी ख़वाहिश को किसी भी कैफ़ियत (3091101) 
से पूरा करें, तो ये उनके लिए जायज़ है. वो इसमें आज़ाद हैं; 
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हाँ, ये बात तो हम बताते हैं कि कहां बताई गयी है: 
(1) यजुर्वेद, अध्याय नं. 19, मंत्र नं. 88 


* आर्य समाजी दयानन्द सरस्वती का भाष्य देखिए, जो शश्रद्धानंद अनुसंधान 
प्रकाशन केंद्र (हरिद्रार)' से 2008 ई. में पब्लिश हुआ: 


पदार्थः-हे मनुष्यो! जैसे (जिह्वा) जिससे रस ग्रहण किया जाता है, वह (सरस्वती) वाणी के 
समान स्त्री (अस्य) इस पति के (सतेन) सुन्दर अवयवों से विभक्त शिर के साथ (शिरः) शिर करे तथा 
(आसन्‌) मुख के समीप (पवित्रम्‌) पवित्र (मुखम्‌) मुख करे। इसी प्रकार (अश्विना) गृहाश्रम के व्यवहार 
में व्याप्त स्त्री-पुरुष दोनों (इत्‌) ही वर्ते तथा जो (अस्य) इस रोग से (पायुः) रक्षक (भिषक्‌) वैद्य और 
(वालः) बालक के (न) समान (वस्तिः) वास करने का हेतु पुरुष (शेषः) उपस्थेन्द्रिय को (हरसा) बल 
से (तरस्वी) करनेहारा होता है, वह (चप्यम्‌) शान्ति करने के (न) समान (सत्‌) वर्त्तमान में सन्तानोत्पत्ति 
का हेतु होवे, उस सब को यथावत्‌ करे॥ ८८॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुष गर्भाधान के समय में परस्पर मिल कर प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ 


मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ को धारण 


करें, जिससे कुरूप वा वक्राङ्ग सन्तान न होवे॥८८॥ 


« पंडित देवीचंद (आर्य समाजी) का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें, जो वी 
वी आर आई प्रेस, साधु आश्रम (होशियारपुर) से 1959 ई. में पब्लिश 
हुआ: 
88. Justasa 18०, (1९ recipient of semen, at the time of cohabita- 
tion keeps her head opposite to the head of the husbaid, and her face 
opposite to that of his, 9 should both husband and wife perform together 
their domestic duties, A husband is a protector like a physician. He 


lives happily like a child, and with tranquillity produces progeny with 
Penis keen with ardour. 


(2) अथर्ववेद, कांड नं. 14, सूक्त नं. 2, मंत्र नं. 38-39 


« पंडित जयदेव शर्मा (आर्य समाजी) का भाष्य पढ़िए, जो “आर्य साहित्य 
मंडल (अजमेर)' से छपा: 
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ता पूष कियतमामेरयस्व यस्या चीजें मनुप्प्राञ्यपन्ति । 
या न ऊरू उशती प्रिथयात्ि यस्यायुशन्त प्रद्वरम शप ॥ ३८ ॥ 
अ १०१ ८< ६ ३७ | 
२७-( गर० ) * पितरा वृद्धस “ इत्ति पम्प सर । ( दृण ) ' अपिरंइय 

शेष शना मिति लेन्मनरामित स्थाय । 
३ * ऑलिय ? शति पत्पाठ 1 तब पितरौ श अस्य विषय “तिय इति 
श्ीलियप्रयोया.न्त्य 1 

३८०९ तूर ) * विश्वाचे ¦ ( च० ) * प्रदूराम "पम्‌ ? इनि ग्र, प्प्प० 
सन । ली भू. बविम्याते प्रदम शस्‌? इति दि० यू 


स० ५1 ४० ] चतुडशे कांगडंम्‌ ४६६ 


भा०--हे पपच ! पोपक पते! छू (ताम्‌) उस परम प्रियतमा 
( शिवत्तमाम्‌ ) 'ग्रति कल्याणकारिणी उस स्त्री-को ( ठेरयस्व ) प्राप्त कर, 
( यस्याम्‌ ) जिसमें ( मलुष्या: ) मनुष्य, मननशील पुरुष ( वीजम ) 
अपना चीज ( वपम्ति ) चोत्ेरहैँ। (या ) जो स्त्री ( डशती ) कामना 
करती हुई ( नः ) हमारे लिये ( ऊरू ) अपनी दोनी. जंचाएं ( विश्रयाति ) 
खोलकर धर दे श्र ( यस्याम ) जिसमें हम ( डशन्तः ) कामना करते 
हुए ( शपः ) प्रजनन अंग को ( प्रहरेस ) प्रवेश कराये । 
श्या रॉहोसुमुप॑ त्स्व हस्तं परि प्वजस्व ज्ञायां २ुमनस्यर्मानः । 
घरां कंएचाथाप्रिह मोद॑मानौ दीर्घे चामायु: खञ्चित्ता रुणोतु ॥३६॥ 

भा०--दे पुरुष ! ( ऊरुम्‌) 'प्रपनी पत्नी को प्रेम से अपनी जंघा 
पर ( श्रारोहम्ग्रारोइय ) चढ़ा ले । ( हस्तम्‌ ) श्रपने हाथ को या वाहू को 
( उपधस्स्च ) उसके सिरहान के समान लगा दें श्रौर । सुमनस्यमानः ) 
शुभ चित्त वाला होकर ( जायाम्‌ ) श्रपनी स्त्री को ( परिप्वजस्व ) श्रालि- 
गन कर । ६ स्त्री पुरुपो ! ( इह ) गृहस्थ में ( मोदमानो ) परस्पर प्रसन्न 
रहते हुए, 'ग्रानन्दविनोद करत हुए तुम दोनों ( प्रजञाम्‌ ) उत्तम सन्तानो- 
स्पत्ति ( कृण्वाथाम्‌ ) करो । ( सविता ) सब संसार का उत्पन्न करने बाला 
परमेश्वर (चां ) तुम दोनों की ( दीर्धम्‌ ्रायुः ) दीव आयु ( कृणोतु ) करे । 


* पंडित दामोदर सातवलेकर का “अथर्ववेद का सुबोध भाष्य” भी देख लें, 


जो 


“स्वाध्याय मंडल, पारडी (वलसाड) से छपा: 
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(२९) अथर्वचेवका खुबोध भाष्य । [ क० १४, 
तां पूषषेछितरत॑मामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्याई वर्षन्ति । 
या न॑ उरू उंश॒ती विश्र्याति यस्यांपुश्न्तः प्रहरेम शेप॑ ॥३८॥ 
आ रोहोरुमु्प धत्स्व॒ हस्तं परिं ष्वजस्व जायां सुमनस्यमान! । 
प्रजां केण्वाथामिह मोद॑मानौ दीधे वामायुंः सविता कृणोतु ॥३९॥ 
आ बाँ प्रजां ज॑नयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नक्स्वयेमा । 
अदुर्मझली पतिलोकमा बिशेमे श नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥४०॥ (१०) 
देवेदत मचुंना साकमेतदू वाधूयं वासो वष्य श्व बख्न॑म्‌ । 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षांसि तस्पांनि इन्ति ॥४१॥ 
यं में दत्ता अंह्मभाग बैधूयोवोधूय वासो वध्वश्च वरम । 
युवं बरह्मणेंऽनुमन्य॑मानौ बृह॑स्पते साकामिन्द्रंअ दत्तम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ- हे [पूषन्‌ | पृषा ! |ता शिवतमा पेरथस्व] उस कश्याणम्यी खीको प्राप्त कर । [यस्यां मञुध्याः बीज बपन्ति] 
ह मचुष्य बीज बोते हैं। [ या डशती नः ऊरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुई हमारे किये अपना शरीर देवी है । 
| यस्यां उशन्तः शेपः प्रहरेम] जिसकी कामना करनेवाळे हम विषय-सेवन करें॥ ३८ ॥ 

[ डे भारो | ऊपर की ओर चढ, [ हस्तं उप घरस्व ] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमानः जायां परि ध्वजस्व] उत्तम 
मनसे युक्‍त होकर स््रोको आळिळून कर । [ हद्द मोदमानो प्रजां छृण्वायां ] यहां आनंद भोगते हुए प्रजाको उत्पन्न करो । 
[ सविता चां दीर्घं भायुः कृणोतु ] सविता आप दोनोंकी दीघं भायु करे ॥ ३९ ॥ 


अब मुझे बताएं कि ये सब क्या बयान किया जा रहा है? ये कैसी ईशवाणी 
है? ऐसी तह्ज़ीब तो शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले! 
किसी ने क्या खूब कहा है: “जिसके घर शीशे के हों, वो दूसरों के घरों में 


पत्थर नहीं फैकते.” 


अब थोड़ी सी झलक, ईसाईयों की आसमानी किताब “बाइबल” की 
भी देखते चलें: 


* Song of Solomon, Chapter no. 7, Verse no. 1-13 

“How beautiful are thy feet with shoes, O prince’s daughter! 
the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of 
a cunning workman. 

Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor: thy 
belly is like an heap of wheat set about with lilies. 

Thy two breasts are like two young roes that are tWins. 


Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in 
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Heshbon, by the gate of Bathrabbim: thy nose is as the tower of 
Lebanon which looketh toward Damascus. 

Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head 
like purple; the king is held in the galleries. 

How fair and how pleasant art thou, O love, for delights! 

This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters 
of grapes. 

I said, I will go up to the palm tree, 1 will take hold of the boughs 
thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and 
the smell of thy nose like apples; 

And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, 
that goeth down sweetly, causing the lips of those that are 
asleep to speak. 

Iam my beloved’s, and his desire is toward me. 

Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in 
the villages. 

Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine 
flourish, whether the tender grape appear, and the 
pomegranates bud forth: there will 1 give thee my loves. 

The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of 
pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O 


my beloved.” 


“हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुन्दर हैं! 

तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनो के समान है, जिस को किसी निपुण कारीगर 
ने रचा हो। 

तेरी नाभि गोल कटोरा है, जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हो। तेरा पेट 
गेहूं के ढेर के समान है जिसके चहुँओर सोसन फूल हों। 
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तेरी दोनों छातियां मृगनी के दो जुड़वे बच्चों के समान हैं। 

तेरा गला हाथीदांत का गुम्मट है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुन्डों के समान 
हैं, जो बत्रब्बीम के फाटक के पास हैं। तेरी नाक लबानोन के गुम्मट के तुल्य 
है, जिसका मुख दमिश्क की ओर है। 

तेरा सिर तुझ पर कर्मेल के समान शोभायमान है, और तेरे सर की लटें 
अर्गवानी रंग के वस्त्र के तुल्य है; राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। 
हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुन्दर और कैसी मनोहर है! 

तेरा डील डौल खजूर के समान शानदार है, और तेरी छातियां अंगूर के 
गुच्छों के समान हैं। 

मैं ने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकडूंगा। तेरी 
छातियां अंगूर के गुच्छे हो, और तेरी श्वास का सुगन्ध सेबों के समान हो, 
और तेरे चुम्बन उत्तम दाखमधु के समान हैं जो सरलता से ओठों पर से धीरे 
धीरे बह जाती है। 

मैं अपनी प्रेमी की हूं। और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है। 

हे मेरे प्रेमी, आ, हम खेतों में निकल जाएं और गांवों में रहें; 

फिर सबेरे उठ कर दाख की बारियों में चलें, और देखें कि दाखलता में 
कलियें लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिलें हैं या नहीं, और अनार 
फूले हैं वा नहीं वहां मैं तुझ को अपना प्रेम दिखाऊंगी। 

दोदाफलों से सुगन्ध आ रही है, और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल 
हैं, नये और पुराने भी, जो, हे मेरे प्रेमी, मैं ने तेरे लिये इकड्ठे कर रखे है" 
[Hindi Translation: 
https://Wwww.wordproject.org/bibles/in/22/7.htm#0 | 


क्या कोई ईसाई मुझे बतायेगा कि ये खुदा के किसी कलाम का पैराग्राफ है? 
या “प्लेबॉय”, 'पेंटहाउस”, “प्लेगर्ल” जैसी किसी मैगजीन का? 
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चैप्टर नं. 4 
(“हम दो हमारे बारह” पर एक नज़र) 


कुछ लोगों ने अपना शौक़ बना लिया है कि हर मैदान में इस्लाम और 
मुसलमानों ने ख़िलाफ़ झूठ फैलाया जाए. आजकल, कुछ शर-पसंदों की 
तरफ़ से मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके धर्म ने इन्हें 
“हम दो हमारे बारह” का पैगाम दिया है. ताकि जहां रहें, वहाँ अपनी तादाद 
बढ़ाकर क़ब्ज़ा कर लें, और दूसरे धर्म वालों को सतायें. जबकि ये सफ़ेद 
झूठ है. आइए हम बताते हैं कि “हम दो हमारे बारह” की पॉलिसी कहां से 
आई है? 


वेदों में 10-10 पुत्र (न कि पुत्री) पैदा करने का आदेश: 


(1) ऋग्वेद, मण्डल नं. 10, सूक्त नं. 85, मंत्र नं. 45 


* पंडित दामोदर सातवलेकर का “ऋग्वेद का सुबोध भाष्य” भी देख लें, जो 
“स्वाध्याय मंडल, पारडी (वलसाड)' से छपा: 


इमां त्व्मिन्व मीकूः सुपुत्रां सुभगो कृणु । 


दर्शास्यां पुजाना धेहि पर्तिमेकादृदा कुंधि vu 

सञ्ज्ञी भ्वर्भुरे भव संभ्राज्ञी शव्या मंब । 

मनान्व्रि सम्राज्ञी मव सम्रांी आधि डेवृषु श्‌ 

समन्तु बिम्बे देवाः समापो हव॑यानि नौ । 

सं मातरिश्वा सं धाता सम्‌ देष्ट्री दधातु नौ ४५.[२८]९३५) 
[९०९ ] { सोमः गन्धर्चाय ददत्‌ ) पोभते उस ल्योक, गन्धको दिवा। ( गन्धर्यः अहये ) शन्ते 


स्निको बिधा । ( अथ उ इमां अप्रिः रयि पान्‌ च मध्ये अदत्‌ ) अनन्तर इसको अस्नि ऐष्बयं ओर संततिके साथ 
नारे करता है ॥ ४: 


[९२७] हे बर और बघू ! ( बह रघ स्तम्‌) तुम दोनों कहीं रहो। (भा चि यौष्टम्‌) कुमी परस्पर पदक 
महा होमो । । विश्वं आयुः वि अश्जुतम्‌ । शंपृ्ण मायृको विशेष रूपसे धाप्त करो । ( श्वे गदे पुडे: नप्कूमिः मोडू. 
मानी कीडम्ती ) अपने गृहमें रहकर ुज-पो्जोके साप आमोद, आमेद और उठके साव खेलते हुए रहो ६ ४२॥ 

(९११ ] ( प्रज्ञापतिः नः प्रजां आ जनयलु ) प्रबापति हमें उत्तम संतति देबे। ( अर्यमा आजरसाय 
खमनकतु ) अर्यमा बुद्धावसमापर्यत हथारी रक्षा करे । त ( अपुर्महुलीः पतिलोकं आं खि ) मङ्कलमयो होकर पतिके 
हमें प्रथेश कर । ( नः दविपदे दां मच चलुभ्पदे शाम्‌ ) तू हमारे आप्त बश्धुनोके लिपे सभा पशुद्रॉके लिये सुरू. 


रियो हो. ॥ 
[९१२] है गए! त ( अघोरचक्युः अपतिध्यी पाधि ) शांत दृष्टिकालो और पतिको बुः न देना होओ 
{ पशुभ्यः शिवा छुभना: सुवर्चाः ) पशुलोंके छिपे हितकारी, उत्तन शुभ ब्रियारमुक्‍त मतन्रासो, तेमस्यो, ( थोरखू: 


देखकामा स्योना ) दीर प्रसदिनो और बेजोंको प्रकत करनेबालो सुखकारी होमो । { लः द्विपदेशो अल चतुभ्यवे दाम्‌ । 
हमारे द्विपादोंके मिघे और खतुष्फरोंके सिये कह्पाभमयो होओ ॥ ४४॥ 

[ ९१३ ] हे (इद्र) इस ! (त्वं इमां सुपुष्रां सुमगा छणु ) तृ इसको उत्तम पुसे युक्त और प्लोभाष्यक्नाली 
कर! ( अस्यां दशा पुरान्‌ आ येहि ) इसको उम पुत्र प्ररान कर। ( पति एकादशं फ्रि) भोर पतिको लेकर इते 
ग्वारहु ब्यक्तिबाली अन! A _ 
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° पंडित जयदेव शर्मा (आर्य समाजी) का भाष्य पढ़िए, जो “आर्य साहित्य 
मंडल (अजमेर)' से छपा: 


इमां त्वमिन्द्र मौढचः खुपुन्नां सुभगो रुण1 
. दृशांस्यां पुचाना घेडि पातिमेकाढशं कचि ॥ ४% ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ स्वामिन ! हे ( मीदश्नः ) वीयं सेचन 
करने हारे ! ( स्वम्‌ ) तू (इमां) इसको ( सु-भगां ) उत्तम ऐश्वर्य:से युक्त 
( खुःघुत्रां ) उत्तम पुत्रों की माता ( कृणु ) कर । (दश्च घुत्रान्‌ आ धेहि) 
दस पुत्रों का आधान कर । और तू. ( पतिम ), पति रूप अपने आप को 
€ एकादश कृषि ) पुत्रों के बीच ग्यारहवां बना । - 


* श्रीराम शर्मा आचार्य का भाष्य देखें, जो “युग निर्माण योजना (मथुरा)! से 
2005 ई. में छपा: 


९७११. इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु। 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि ॥४५॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप इस स्त्री को सुसन्ततियुक्त एवं सौभाग्यशाली बनाएँ । इसे दस पुत्रवती बनाएँ तथा पति 
सहित इस स्त्री को ग्यारह परिवार सदस्यों से युक्त करें ॥४५ ॥ 


* पंडित ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामार्तण्ड (आर्य समाजी) का भाष्य, 
भावार्थ सहित देखें. जिसका दूसरा एडीशन “वैदिक पुस्तकालय (अजमेर)! 
से 2005 ई. में छपा: 

“(मीढ्वः-इनद्र त्वम्‌) हे वीर्यसेचक! ऐश्वर्यवन्‌! तू (इमां सुपुत्रां सुभगां कृणु) 
इस वधू को शोभन पुत्रोंवाली अच्छी सोभाग्यवती कर (अस्यां दश पुत्रान्‌- 
आ धेहि) इस में दस पुत्रों का आधान कर (एकादशं पतिं कृधि) दश के ऊपर 
अपने को-पति को समझ.” 

भावार्थः “पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्रोंवाली 
बनावे, दस पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, अथवा दस बार गर्भाधान 
करे, अपने को ग्यारहवाँ पालक समझे.” 
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अब इसका अमली सुबूत भी देखते चलें: 


(2) श्रीकृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, और हर पत्नि से 10 बेटे पैदा हुए. 
तो 16,108 10 = 1,61,080 हुए. यानी श्रीकृष्ण के 1,61,080 पुत्र थे: 


° श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध नं. 10, अध्याय नं. 61, श्लोक नं. 1 


“एकैकशस्ता: कुष्णस्य पुत्रान्‌ दश दशाबला:। 
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा॥“ 


इस श्छोक पर, इस्कॉन (5770 01) के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने 
टिप्पणी करते हुए लिखा: 

“Lord Krsna had 16,108 wives, and thus this verse 
indicates that the Lord begot 161,080 sons.” 

[Online: https://vedabase.io/en/library/sb/10/61/1/ | 


(3) स्वयंभुव मन्वंतर (यानी पहले मनु के ज़माने) के सात ऋषियों (सप्तर्षि), 
और प्रजापतियों में से एक: “ऋषि क्रतु? के, उनकी बीवी “सन्तति” से 
60,000 बेटे पैदा हुए. जिनका जिस्म आधे अंगूठे के बराबर था, और इन्हे 
“बालखिल्य' कहा जाता है: 


* विष्णु पुराण, अंश नं. 1, अध्याय नं. 10, श्छोक नं. 11 देखें, जो “गीता 
प्रेस (गोरखपुर)' से, पंडित श्रीमुनिलाल गुप्त के हिन्दी अनुवाद के साथ छपा: 


हद # विष्णुपुराण « (अ० ११ 


क्रतोश्च सन्ततिभ्षार्या वालखिल्यानसूयत । क्रतुकी सन्तति नामक भार्याने अँगूठेके पोरुओंके 
घष्टिपुत्रसहस्त्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌। समान शरीरवाले तथा प्रखर सूर्यके समान तेजस्वी 


अडगऊपर्वनावाणां वालखिल्यादि साठ हजार ऊर्ध्यरेता मुनियॉको जन्म 
अङ्गुष्ठपर्वमात्राणां ज्वलद्भास्करतेजसाम्‌॥ ११ 
Mo पेज रह दिया॥ ११॥ असिप्ठकी ऊर्जा नामक स्त्रीसे रज, गोत्र, 
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(4) स्वयंभुव मन्वंतर के सप्तर्षि में से एक और: “ऋषि वशिष्ठ” के, उनकी 
बीवी “ऊर्जा (अरुन्धती) से “ऋषि शक्ति (पराशर के पिता)? समेत आठ 
पुत्र पैदा हुए. जबकि दूसरी पत्नी से इनके अलावा और भी पुत्र पैदा हुए: 

* भागवत पुराण, स्कन्ध नं. 4, अध्याय नं. 1, श्छोक नं. 40-41 


ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप। 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयोऽमलाः॥ 
चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च। 
उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमान्शक्त्यादयोऽपरे॥ 


इसपर “भागवत पुराण” का “मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर (दिल्ली)! 
से छपने वाला, इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें. जिसका पहला एडीशन 1950 
ई. में छापा गया: 


426 Bhagavata Purdne 


40. Oh tormentor of enemies (Vidura), by his wife 
0१६ (Arundhati) Vasistha had seven sons of whom Citraketu 
was prominent, They all were pure-hearted Braihmana-sages. 

41, They were Citraketu, Surocig, Virajas, Mitra, Ul- 
bana, Vasubhfd yana and Dyumat. He had other sons such as 
Sakti and others (by another wife). 


(5) प्रजापतियों में से एक: “ऋषि दक्ष” की दो पत्नियां थी प्रसृति’, और 
“असिक्नी (इसे पंचजनी व वीरानी भी कहा जाता है)”. पहली बीवी 
“प्रसूति’ से 24 बेटियां हुई: 


* विष्णु पुराण, अंश नं. 1, अध्याय नं. 7, शछोक नं. 21 देखें, जो “गीता प्रेस 
(गोरखपुर) से, पंडित श्रीमुनिलाल गुप्त के हिन्दी अनुवाद के साथ छपा: 
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यामा इति समाख्याता देवा: स्वायम्भुवे मनौ ॥ २१ 


पुस तया रचतो निशाम । च तथा दक्षश्चतस्रो विंशतिस्तथा। 
कन्यास्तासां च सम्यङ्‌ भृणु॥ २२ 
श्रद्धा लक्ष्मीर्धतिस्तुष्टिमेधा पुष्टिस्तथा क्रिया । 
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्ति: सिद्धि: कीर्तिस््रयोदशी ॥ २३ 
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हे महाभाग! रुचि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर लिया। 
तब उन दम्पतीके यज्ञ और दक्षिणा-ये युगल (जुडवा) 
सन्तान उत्पन्न हुई ॥ २०॥ यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र 
हुए, जो स्वायम्भुव मन्वन्तरमें याम नामके देवता 


कहलाये॥ २१॥ तथा दक्षने प्रसूतिसे चौबीस कन्याएं 
उत्पन्न को। मुझसे उनके शुभ कीं। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो॥ २२॥ श्रद्धा, 


कुछ किताबों में ये तादाद 24 के अलावा भी बताई गयी है; 

फिर “दक्ष” ने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, दूसरी बीवी “असिक्नी” से पहली 
बार में एक हज़ार बेटे पैदा किए, जिन्हें “हर्यश्व कहा गया. मगर नारदजी की 
वजह से ये सब हाथ से चले गए. फिर दुबारा में एक हज़ार बेटे और पैदा 
किए, जिन्हें 'शबलाश्व' कहा गया. मगर नारदजी की वजह से वो भी हाथ 
से चले गए. फिर “दक्ष इसी बीवी से मज़ीद 60 बेटियां पैदा कीं: 


* मत्स्य पुराण, अध्याय नं. 5, शोक नं. 4-12 तक पढ़ें, जो “गीता प्रेस 
(गोरखपुर) से छपाः 


२८ 

तांस्तु दृष्टा महाभागः सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः । 
नारदः प्राह ह्यर्यश्चान्‌ दक्षपुत्रान्‌ समागतान्‌॥ ५ 
भुयः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वोर्ध्वमध एख च। 


पुत्रॉको पैदा किया, जो 'हर्यश्च' नामसे विख्यात हुए। 
उन हर्यश्वनामक दक्ष-घुत्रोंको नाना प्रकारके जीवॉको 
सृष्टि करनेके लिये उत्सुक देखकर महाभाग नारदने 
निकट आये हुए उन लोगोंसे कहा--' श्रेष्ठ ऋषियों ! पहले 


ततः सृष्टिं विशेषेण कुरुध्वमृषिसत्तमाः॥ ६ 
ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम्‌। 
अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रादिव सिन्धवः ॥ ७ 
हर्यश्वेषु प्रणष्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापतिः । 
चीरिण्यामेव पुत्राणां सहस्त्रमसृजत्‌ प्रभुः ॥ ८ 
शबला नाम ते विप्रा: समेताः सृष्टिहेतवः । 
नारदोऽनुगतान्‌ प्राह पुनस्तान्‌ पूर्ववत्‌ स तान्‌ ॥ ९ 
भुवः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वा भ्रातृनथो पुन: । 
आगत्य चाथ सृष्टिं च करिष्यथ विशेषतः ॥ १० 
तेऽपि तेनैव मार्गेण जग्मुर्भातृपथा तदा। 
ततः प्रभृति न भ्रातुः कनीयान्‌ मार्गमिच्छति। 


आपलोग सर्वत्र घूमकर पृथ्जीके विस्तार तथा उसके 
ऊपर और नीचेके भागको जान लें, तब विशेषरूपसे 
सृष्टि-रचना कीजिये।' नारदजीकी बात सुनकर वे लोग 
विभिन्न दिशाओंकी ओर चले गये और आजतक भी वे 
उसी प्रकार नहीं लौटे, जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलकर पुनः 
वापस नहीं आतीं। इस प्रकार हर्यश्च नामक पुत्रॉके नष्ट 
हो जानेपर प्रभावशाली प्रजापति दक्षने वीरिणीके गर्भसे 
पुनः एक हजार पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो शबल नामसे 
प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजवर सृष्टि-रचनाके लिये एकत्र 
होकर नारदजीके निकर पहुँचे, तब उन्होंने उन अनुगतॉसे 
भी पुनः वही पूर्ववत्‌ बात कही-'ऋषियो! आपलोग 
पहले सब ओर घूमकर पृथ्वीके विस्तारको समझ्िये और 
आपने भाइयोंका पता लगाकर लौटिये, तत्पश्चात्‌ विशेषरूपसे 
सृष्टि-रचना कौजिये।' तब जिस मार्गसे भाई लोग गये थे, 
उसी मार्गसे वे लोग भी चले, उसी मार्गसे चले गये (और 
पुनः बापस नहीं आये) । तभीसे छोटा भाई बड़े भाईको 
ढूँढ़ने नहीं जाता। यदि जाता है तो वह दु:खभागी होता 


अन्विष्यन्‌ दु: खमाप्रोति तेन तत्‌ परिवर्जयेत्‌॥ ११ | है । इसलिये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये ॥२--११॥* 


ततस्तेषु विनष्टेषु षष्टिं कन्याः प्रजापति: । 


तदनन्तर उन पुत्रके भी विनष्ट हो जानेपर 


वीरिण्यां जनयामास दक्षः प्राचेतसस्तथा ॥ १२ | प्रचेतानन्दन प्रजापति दक्षने वौरिणीके गर्भसे साठ 


प्रादात्‌ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 


कन्याऐ उत्पन्न कीं। उनमेंसे दक्षने दस धर्मको, तेरह 
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(6) छठे मनु “चाक्षुष” ने अपनी बीवी “नडूवला" के पेट से दस बेटे पैदा 
किए; 


* विष्णु पुराण, अंश नं. 1, अध्याय नं. 13, श्छोक नं. 4 देखें, जो “गीता प्रेस 
(गोरखपुर) से, पंडित श्रीमुनिलाल गुप्त के हिन्दी अनुवाद के साथ छपा: 


तेरहवाँ अध्याय 
राजा वेन और पृथुका चरित्र 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय! श्रुवसे [ उसकी 


धुवाच्छिष्टि च भव्यं च भव्याच्छम्भुर्व्यजायत। पत्नीने] शिष्टि और भव्यको उत्पन्न किया 


शिष्टेराधत्त और भव्यसे शम्भुका जन्म हुआ तथा शिष्टिके द्वारा 
शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्चपुत्रानकल्मषान्‌॥ १ | उसकी पत्नी सुच्छायाने रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल 


रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृकलं वृकतेजसम्‌। | और वृकतेजा नामक पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न 
रिपोराधत्त बृहती चाक्षुषं सर्वतेजसम्‌॥ २ | किये। उनमेसे रिपुके द्वारा बृहतीके गर्भसे महातेजस्वी 


अजीजनत्पुष्करिण्यां हे न क्षुपने अपनी भार्या 
अजीजन वारुण्यां चाक्षुषो sD A URNS का 
त्पु मनुम्‌। पुष्करणीसे, जो वरुण-कुलमें उत्पन्न और महात्मा 


प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः ॥ ३ | वरण प्रजापतिकी पुत्री थी, मनुको उत्पन्न किया 
मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः। | [जो छठे मन्वन्तरके अधिपति हुए ]॥ ३॥ तपस्वियोंमें 
कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः॥ ४ | श्रेष्ठ मनुसे वैराज प्रजापतिकी पुत्री नड्बलाके गर्भमें 
करुः परुः शतद्यम्नस्तपस्वी सत्यवाञ्छचिः। |-( महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए॥४॥ नड्वलासे 


(7) चौदह मनुओं में से सातवें, और वर्तमान मनु 'वैवस्वत 
(श्राद्धदेव/सत्यवृत)' ने अपनी बीवी शश्रद्धा' के गर्भ से दस पुत्र पैदा किए: 


* भागवत पुराण, स्कन्ध नं. 9, अध्याय नं. 1, श्लोक नं. 11-12 


ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत। 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌॥ 
इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌। 
नरिष्यन्तं पुषध्रं च नभगं च कविं विभुः॥ 


[Source: https://vedabase.io/en/library/sb/9/1/11-12/] 
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अब आइए इनके धार्मिक विद्वानों और नेताओं के पैग़ाम भी सुन 
लीजिएः 


(8) बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद ने हिन्दुओं से 10 बच्चे पैदा 
करने की अपील की. 
[Source:https://www.dnaindia.com/india/report-now- 
shankaracharya-vasudevanand-says-hindus-must-produce- 
10-kids-2053573 | 


(9) 'सनातन धर्म महासंघ' के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने 
कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हिन्दुओं को 8-8 बच्चे पैदा करके, 'हम दो 
हमारे आठ' की पॉलिसी अपनानी चाहिए. 

[Source: https://www.deccanchronicle.com/nation/current- 
affairs/010517/to-save-religion-hindus-should-follow-we- 


2-our-8-policy-religious-guru.htm] | 


(10) भारत माता मंदिर (हरिद्वार) के मुख्य पुजारी, स्वामी गोविंदादेव ने 
हिन्दुओं को पैगाम देते हुए कहा कि (70८ लागू होने तक हिन्दुओं को 4- 
4 बच्चे पैदा करने चाहिए. 
[Source:https://indianexpress.com/article/india/hindus- 
should-beget-four-children-till-uniform-civil-code-is- 
implemented-says-senior-priest-4954128/ | 


(11) इनके धार्मिक और राजनीतिक मंत्री, साक्षी महाराज ने भी अपील 
करते हुए कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए. 


[Source:https://time.com/365720l/hindu-women-4-kids-sakshi-maharaja/ ] 
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(12) साध्वी प्राची ने भी यही पैगाम दिया कि हिंदू औरत को चार बच्चे 
पैदा करने चाहिए. 


[Source:https://Wwww.newsl8.com/news/politics/prachi- 


puppies-sotimam-sot-965076.html] ] 


(13) मालेगांव विस्फोट की आरोपी, साध्वी प्रज्ञा सिंह की हिन्दुओं से 
अपीलः "आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, मैं पाल लूँगी." 
[Source:https://www.jansatta.com/trending- 
news/malegaon-blast-accused-sadhvi-pragya-appeal-to- 
hindus-that-do-more-babies-i-will-take-care-of- 
them/581952/ ] 


(14) शिवसेना ने एलान किया कि 2010 से 2015 के बीच हर हिन्दू 
परिवार, जिसमें पांच बच्चे होंगे, उसे दो लाख रुपये दिए जायेंगे. 
[Source:https://indianexpress.com/article/political- 
pulse/every-hindu-family-with-five-children-will-get-rs-2- 
lakh-shiv-sena/ | 


(15) आरएसएस ने हिंदू शादीशुदा लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की 
अपील की. 

[Source: https://www.thehindu.com/news/national/other- 
states/Produce-more-children-RSS-tells-Hindu- 
couples/articlel4582028.ece | 


इतने सुबूतों के बाद एक इन्साफ़-पसंद शख्स ये बात अच्छे से समझ सकता 
है कि मज़े कौन ले रहा है, और बदनाम किसे किया जा रहा है! 
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एक बात दिमाग में रहनी चाहिए कि मैंने किसी भी धर्म की, किसी भी 
किताब की, किसी भी बात का अर्थ, या मतलब अपनी तरफ़ से बयान नहीं 
किया है. बल्कि ऑरिजनल टेक्स्ट दिखाकर, ख़ुद उन्हीं के विद्वानों के अर्थ 
और टीकाएें पेश की हैं. क्यूंकि इन्साफ़ की बात तो यही है कि किसी भी 
धर्म की किताबें, उनके मुअतबर उलमा (1018912 ५८१०1275) के ज़रिए ही 
समझनी चाहिए. हम ने आर्य समाजियों के साथ साथ, पौराणिक/सनातनी 
विद्वानों के वैदिक भाष्य भी दिखाए हैं. ताकि दोनों में से कोई भी ये कह कर 
अपना दामन न बचा ले कि ये हमारा भाष्य नहीं. अब अगर कोई शिकवा 
हो, तो अपनी किताबों और विद्वानों से करें, मुझ से नहीं. क्यूंकि मैंने तो 
सिर्फ़ आपके ही विद्वानों का लिखा हुआ नक़्ल किया है. 


याद रहे कि, अल्हम्दुलिल्लाह (%), मेरे पास ऐसे हवालो के अम्बार लगे 
हुए हैं. मैं सिर्फ़ मिसाल के तौर पर, कुछ ही हवाले पेश कर रहा हूं ताकि 
बात लम्बी न हो, और समझदार व इन्साफ़-पसंद शख़्स के लिए हक़ को 
अपनाने के लिए इतना ही काफ़ी हो. 
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ख़ातिमा (epilogue) 


आपने देखा, कि हम ने कैसे इनके इस खोखले एतराज़ की धज्जियाँ बिखेर 
दीं. अब हल्की-सी 'उसूलुल्‌ फ़िक़्ह (principles of 1818110 
jurisprudence)' की चुटकी देकर इनका मुकम्मल खातिमा कर देते हैं: 
हमने कई बार ये बात कही है कि किंडरगार्टन में 4, 8, , D पढ़ने वाला 
बच्चा, हरगिज़ विलियम शैक्सपीयर या मार्कोपोलो का लिटरेचर हल नहीं 
कर सकता. यही हालत इन एतराज़ करने वालों की भी है, जिन्हें कुरआन 
के क़वाइद (grammar), उसूल व ज़वाबित (rules & principles) की 
ए बी सी डी तक नहीं आती, मगर कुरआन को समझने का दावा देखिए. 
जैसे कि कोई सूरज पर थूकने की ज़िद ठाने बैठा हो. इस्लाम में, 'उसूलुल्‌ 
फ़िक़ह' का, कुरआन और हदीस को समझाने में बहुत बड़ा हाथ है. बिना 
इसके, कुरआन और हदीस को पढ़ने वाला, ऐसे ही ठोकरें खाता है. दसे 
निज़ामी का, पांचवे-छठे क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इस बात को 
जानता है कि ये आयत नं. 223 को, उसूलुल्‌ फ़िक़्ह में, 'मुश्किल 
(Diffic11)' के ग्रुप में रखा गया है, जो कि 'नस्स (7०४४३1 0००)' के 
मुक्राबले में होती है. 'मुश्किल' की परिभाषा ये है: 


lll तज ०० Yl «० 31, 02४ ७ »' 
"वो, जिसका मतलब तब तक समझ में न आए, जब तक कि उसको तलब 


करके, उसमें गौर न किया जाए." 


इमाम अलाउद्‌-दीन बुखारी (4. 730 हि.) ने अपनी, उसूलुल्‌ फ़िक़ह की 
मश्हूर किताब: 'कश्फुल्‌ असरार (जो कि 'उसूलुल्‌ बज़्दवी' की शरह है)' में 


SY ~ 
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इस आयत को 'मुश्किल' के तहत ज़िक्र करके फ़रमाया: 

“ह fe bao कड IS sls २३४ ०१५४ og 

२२ jg CS os el प ०२००४ ज्य eS ८ 

७३३ al 909 2० EN Ob १-१ तटा 
ipl 


"और 'मुश्किल' की मिसालों में से एक मिसाल कुरआन की ये आयत है: 
'तो आओ अपनी खेती में, जिस तरह चाहो', सुनने वाले को ये कंफ्यूजन 
हो गया कि ये 'कैफ़ियत (?०51101)' के मञ्जना में है, या 'जगह (P।aC€)' 
के. तो ग्रौरो फिक्र के बाद पता चला कि ये 'कैफ़ियत' के मअना में है, 
जिसका सुबूत लफ़्ज़े 'खेती' है, और आरिज़ी नापाकी (temporary 
impurity) से दूर्‌ रहने का हुक्म है, जो कि हैज़ (menstruation) है. तो 
फिर ये (दूर रहने का) हुक्म, लाज़िमी नापाकी [permanent impurity 
(यानी: दुबुर/७॥७४)] के बारे में तो इससे बढ़कर होगा." 


[कश्फुल्‌ असरार, जिल्द नं. 1, पेज नं. 53, पब्लिकेशन: शरिकतुस्‌ सहाफ़तिल्‌ उस्मानिय्यह 
(इस्तानबुल), पहला एडीशन, 1308 हि./1890 ई.] 


बिल्कुल यही बात, 'अल्लामा अब्दुल्‌ हक़ हक़्क़ानी (अलैहिरहमह)' ने, 
उसूलुल्‌ फ़िक्रह की मशहूर किताब: 'मुन्तखबुल्‌ हुसामी' पर अपनी शरह: 
'अन्‌-नामी' में तफ़्तील से बयान की; 


इसके अलावा एक बात ये भी याद रखें कि सय्यिदुना इन्ने उमर, इमाम 
नाफ़िअ, इमाम मालिक, सय्यिदुना सईद इन्ने मुसय्यब, वगैरह (रदियल्लाहु 
अन्हुम्‌) की तरफ़ जो इसके जायज़ होने की निस्बत की गयी है, वो सरासर 
बातिल है. इबारत-फ़हमी में कमी होने के सबब, ऐसे नतीजे सामने आते हैं. 
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एक लफ़्ज़, जब कई मअना में इस्तेमाल होता हो, तो कहां उसका क्या 
मतलब होगा, उसका सही फैसला सियाक्रो सबाक़ (संदर्भ/००nt०:t) 
देखकर, और उस मसूअले के इर्दगिर्द मौजूद तमाम शर्तों व उसूलो में गौर 
करके ही किया जा सकता है. वर्ना कहीं दो जुमले लिखे हों, जिनमें एक ही 
लफ़्ज़ दो मञ्जना में इस्तेमाल हुआ हो, तो जाहिल तो दोनों जगह एक ही 
मतलब समझेगा, जैसे कि किसी अख़बार में ख़बर आए: 


"Sachin Tendulkar played with a bat", 


तो इसका साफ़ मतलब यही होगा कि: "सचिन तेंदुलकर ने बल्ले से खेला." 
मगर जिसके दिमाग में '32#' का मतलब सिर्फ़ 'चमगादड़' ही जम गया हो, 
तो वो यहां यही समझेगा कि: "सचिन तेंदुलकर ने चमगादड़ से खेला." 
अब इसमें न तो अख़बार की कोई गलती है, और न ही सचिन तेंदुलकर 
की. बल्कि पढ़ने वाले के दिमाग़ का संतुलन ही बिगड़ा हुआ है. इसी तरह 
जब, सय्यिदुना इन्ने उमर, वगैरह बुजुर्गो ने कहा कि: "ये आयत 'दुबुर (»)' 
से वती करने के मामले में नाज़िल हुई." तो यहां 'दुबुर (५5)' का मतलब 
हरगिज़ 'पीछे की जगह (27५5)' नहीं, बल्कि 'पीछे की साइड (from 
७३८) है. इसका इस्तेमाल तो खुद कुरआन में भी आया है. अल्लाह (8) 
ने कुरआन 54:45 में इर्शाद फ़रमाया: 


£ LR ड्ब ०1 
“५००७४ ४५४८ 4566८" 


"अनक़रीब सब भगा दिए जाएंगे, और वो पीठ फेर देंगे." 
[कंजुल्‌ इरफ़ान] 


इसी तरह कुरआन 33:15 में भी इर्शाद फ़रमाया गया: 
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"और बेशक इससे पहले वो अल्लाह से अह्द कर चुके थे, कि पीठ न 


[कंजुल्‌ ईमान] 


इसी तरह से कुरआन 03:111, 04:47, 05:21, 08:15-16, 08:50, 
12:25-27-28, 15:65, 17:46, 47:25, 47:27, 48:22, 50:40, 
59:12 में भी 'दुबुर', और 'अदबार' लफ़्ज़ आए हैं. तो अब यहां भी इनका 
मतलब वही होगा क्या? 


इस इल्ज्ञाम का जवाब, खुद इमाम नाफ़िअ और दूसरे बुजुर्गो ने बहुत पहले 
ही दे दिया था. इसकी तफ़्सील में जाना नहीं चाहता; 

इतनी बहस के बाद समझ में ये आया कि अरबी में 'दुबुर/अदबार' लफ़्ज, 
दोनों मञ्जना में आता है. कभी इससे मुराद 'पीछे की जगह' होगी, तो कभी 
इससे मुराद 'पीछे की दिशा' होगी. अब कहां क्या मतलब होगा, ये फ़ैसला 
संदर्भ और शर्तों को सामने रखकर ही होगा; 


निचोड़ ये है कि कुरआन पर एतराज़ करने वाले, इन चिलगोज़ों और इनके 
बाप-दादाओं की पैदाइश से बहुत पहले ही, हमारे उलमा ऐसी सारी 
शंकाओं का समाधान कर चुके हैं. मगर देखने के लिए आंख, और पढ़ने के 
लिए दिमाग, और समझने के लिए अक़्ल की ज़रूरत है. 

ऐसों के बारे में, कुरआन 07:179 में फ़रमाया गया: 
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"वो दिल रखते हैं, जिनमें समझ नहीं. और वो आंखें, जिनसे देखते नहीं. 
और वो कान, जिनसे सुनते नहीं...." [कंजुल्‌ ईमान] 
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इन्‌-शा अल्लाह (७); 
इस्लाम और मुसलमान हमेशा फलते और फूलते रहेंगे! 
Sis, 
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ब-तारीख़: 
30 मई, 2024 ई. 
(22 ज़िल-क़अदह, 1445 हि.) 


